माणिकचन्द्र-दिगम्बर-जैन-अन्थमालाया चिंशातितमों ऋन्‍न्थः। 


नसो वीतरागाय । 
& _ /छ 
सावसप्रहादढः:। 
्थज्ख््य््री मिश- >>जयाई 


सम्पादकः संशोधकश्न--- 
पन्नालाल-सोनीति । 





प्रकाशयित्री--- 


माणिकचन्द्र-द्गिम्बर-जैन-ग्रन्थमा ला-समितिः । 





कार्तिक, वीरनिरवाणाब्द- २४४७ । 
विक्रमाबच्द १९७८ । 





प्रथमावुत्ति- । 


प्रकाशक--- 
नाधूराम प्रेमी, 

हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, 

दीराबाग, पो० गिरगांव बस्बईं । 


मुद्रक--- 
मंगेश नारायण कुछकर्णी, 
कनोंटक प्रेस, 
नं० ४३४, ठाकुरद्वार, बस्वई॥ 


ग्रन्थ-परिचय । 
&8१609-१% 


इस सम्रहमें चार ग्रन्थ प्रकाशित किये बाते हैं--१ प्राकृत मावसप्रह, रे 
सल्कृत भावसप्रह, ३ भाव-त्रिभज्ञी और ४ आखव-ब्रिमज्ी । इन चारोंके ख- 
म्बन्धमें हम जो कुछ बातें जान सके हैं, वे संक्षेपमें नीचे दी जाती हैं.-- 

१-भाव-सम्रह । ; 

इसके कर्त्ता श्रीबिमलसेन गणघर ( गणी ) के क्िष्य आचाये देवसेन हैं और 
थे संभवतः नयचक्र और दशनसार भादिके कत्तासे अभिन्न हैं। नयचक्रकी 
भूमिकामें हम इनके विषयमें विध्तारपूर्वक| लिख चुके हैं । विक्रम सवत्‌ ९९० 
में उन्होंने दशेनसारकी रचना की थी, अतएव ये विक्रमकझ्की दसवीं शताब्दिके 
विद्वान्‌ हैं । अब तक इनके बनाये हुए दशनसार, तत्त्वसार, आराधनासार 
नयचक्र ओर यह भावसंप्रह इस तरह पॉच ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके ६«। ये 
पॉचों प्राकृतमे हैं। ज्ञानसार और घर्मसग्रह आदि ओर भी कई भ्रन्थ आपके 
बनाये हुए सुने जाते है, परन्तु अभी तक उपरूब्ध नहीं हुए हैं। इनको खोज 
होनी चाहिए । 

दो इस्तलिखित प्रतियोंक्रे आधारसे इस ग्रन्थका सशोधन कराया गया 
है। इनमेंसे पहली कसज्ञक प्रति जयपुरस्थ पाटोदी-मन्दिरके सरस्वती- 
भंडारसे ० इन्द्रलालजी शाम््रीद्वारा प्राप्त हुई ओर दूसरी खसझ्ञक भ्रति 
पूनेके “ भाण्ठारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्ह्टिट्यूट 'से+। पहली प्रति 
* ज्येष्ट खुदी १२ शुक्र सवत्‌ १५५८ ! की लिखी हुईं है और बहुत दी शुद्ध है । 
दूसरी प्रति अन्ध लिखानेवालेकी एक विस्तृत प्रशत्तिसे युक्त दे और बहुत ही 
अशुद्ध है। प्रशस्तिसे मादम द्ोता है कि यह प्रति वि० सवत्‌ १६२७ में खण्डे- 
लवाल जातिके एक गोधागोत्रवाले कुठुम्बकी ओरसे “ अष्टाहिकत्रतके उद्याप- 


3 की 5 या कप कम 2 अमल 
* इनमेंसे ' आराघनासार ” माणिकचन्द-प्रन्थमालाका छठा और ' नयचक्र 
सोलहवाँ प्रन्थ है। तत्त्वसार तेरइवें “ तत्वानुशासनादि-संग्रह के अम्तगत है। 
£ दशेनखार ' जेनप्रन्थरत्नाकरकार्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ है । 
+ नं० १४६३, सन्‌ १८८६-९१। 


र्‌ 


नार्थ ” लिखबाई जाकर सोम नामक ब्रह्मचारीको दान की गई थी । जयपुर रा- 
ज्यके मोजाबाद नामक स्थानमें यह ग्रथ लिखा गया था । प्रशस्तिकी नकल 
दी जाती है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इसकी संस्कृत बहुत ही 
अशुद्ध है।-- 

“ शति भावसंग्रहः समात्तः। स्छोकसख्या ९६० | सम्पूर्ण + 
संबतु १६६०७ वर्ष फाल्युन वदि ५ स्वातिनक्षत्रे बुधवारे भरी आदि- 
जिनचेत्यालये मोजाबादिस्थान राजश्रीमानर्सिघकुछाहराज्ये भ्री- 
मूलसंघे नयामनाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुंदकुंद 
आचायोन्चय भद्दयारकश्रीपद्मनंदिदेवा तत्पट्टे भद्धरकश्रीशुभचंद्र- 
देवा तत्पट्ट भद्टारकश्रीजिनचंद्रदेवा तत्पट्टे भद्टारकभ्रीप्रभाचंद्र- 
देवा तत्सिक्ष मडछाचाये श्रीधमेचंद्रदेवा तत्सिक्ष मंड्ाचायेंश्री- 
छखतकीतिं तत्सिक्षमंडछाचारय चंद्रकीतिंदेवा तदामनाये षपड़ेल- 
वाछान्वयें गोधागोत्रे सा. ठाकुर तव॒भायों छाछी तत्पुत्र चत्वारि 
प्रथ तेजा दु. केल्हा तति. पैराज चु. रेषा | तेजाभायों चागुल दु- 
लक्ष्मी पु. हठु | केल्हा केलवर्दे पुत्र नरयण ठु. नरवद त्रि गोपाछ 
सु सारग। षैराज बैसरि पु हेमा । सा वोहिथ साया वहरगदे 
सतत पुत्र देवसी एतेषा इदं साख्र॑ भावसंगहं लिषायतं घनायी 
अशहकबत उद्यपना्थ थे सोमाय दक्त । 

यह प्रति पहली ग्रतिकी अपेक्षा विलक्षण है । इसके प्रारंभिक अशमें अन्य 
प्रन्धोंके उद्धरणोंकी भरमार हे । पहले हमारा खयाल था कि मूलग्रन्थकर्त्ताने ही 
ये उद्धरण सप्ह्ट किये होंगे, परन्तु विचार करनेसे मालूम हुआ कि नहीं, पन्ध- 
कत्तोके बहुत बाद, किसी विद्वान लिपिकारने ही यद्द परिश्रम किया दे । क्योंकि 
इसमें प० वामदेवकृत संस्कृत भावसग्रह तकके कई शछोक £ उद्धृत किये गये 
हैं और प॑० वामदेव जैसा कि आगे बतलाया जायगा--विक्रमकी १६ वीं शता- 
डविदके विद्वान हैं। इसी तरह यशस्तिलक चम्पूके भी अनेक पद्म 'उक्तव झूपमें 
दिये गये हैं ओर यशस्तिलक बि० स० १०१६ में समाप्त हुआ है । 











# देखिए ग्राकृत भावसंग्रहके पृष्ठ २४ की टिप्पणी ओर सस्कृत भावसंग्रहके 
१६९-७०-७१९ नम्बरके 'छोक । 


है| 


२-भाव-संग्रह ( संस्कृत )। 


इसके कर्ता प॑० वामदेव हैं । प्रन्थप्रशस्तिसे माद्धम द्ोता है कि ये मूलसंधी 
आचार्य लक्ष्मीचन्द्रके क्षिष्य थे और नेगम नामक कुलमें उत्पन्न हुए थे । निम- 
मे कायस्थ जातिका एक मेद दै। जाइवरय नहीं जो १० बामदेव जी कायस्थ ही 
हों । दिगम्बरसम्प्रदायमें महाकवि हरिचन्द्र, दयाठुन्दर, आदि ओर भी अनेक 
बिद्वान्‌ कायस्थजातीय हो चुके हैं । 

लक्ष्मी चन्द्र नामके अनेक आचाये हो चुके हैं । उनमेंसे प॑ं० वामदेवके ग्रुरु 
त्रलोक्यकीर्तिके शिष्य और विनयचन्द्रके प्रशिष्य थे। ग्रन्थ्में उसकी रचनाका 
समय नहीं लिखा हैं, इस लिए पं० वामदेवका निशिचत समय तो नहीं बतलाया 
जा सकता है, परन्तु अनुमानत वे विक्रमको पन्द्रदवीं या सोलहवीं शताब्दिके 
विद्वान्‌ जान पड़ते हैं । उन्होंने एक जगह ( पृ० १९६ में ) “ उक्तच जिनस- 
हितायां ! लिख कर एक 'छोछार्थ उद्धृत किया है। मारूम नहीं, यह कौनसी 
जिनसद्दिता है। यदि भट्टाक एकसन्धिकी जिनसहिता हैे-जिसका रचनाकांल 
विक्रमकी चोदहवीं शताब्दि है-तो यह स्पष्ट है कि भावसग्रह इसके पीछे किसी 
समय बना है । 

स्व॒० बाबा दुलीचन्दजीको सल्कृत-प्रन्थसूचीमें प० वामदेवजीके बनाये 
हुए भ्रतिष्ठासूक्तसप्रह, तत्त्वारथंमार, त्रिलोकदीपिका, श्रुनज्ञानोब्ापन, ब्रिलो- 
कसारपूजा आर मन्दिरसस्कारपूजा भामक छ अन्थोंके नाम दिये हैं + 
यदि इन भ्रन्थोंमेंसे एक दो अन्य ही मिल जायेंगे तो अन्थकर्ताका समय बहुत 
कुछ निर्णीत हो जायगा । 

यह भावस ग्रद्द प्रायः प्राकृत भावसंप्रहका ही सस्कृत अनुवाद है । दोनों प्रन्थोंको 
आमने सामने रखकर पढनेसे यह बात अच्छी तरह समझमें आ जाती है 
यद्यपि पं» वामदेवजीने इसमें जगह जगह अनेक परिवर्तन, परिवर्धन और 
सशोधन आदि किये हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्वतंत्र ग्रन् 
है । शिष्टताकी दृष्टिसे अच्छा होता, यदि पं० वामदेवजीने अपने प्रम्थमें यह 
बात स्वीकार कर ली होती । 

इस गन्थका संशोधन दो प्रतियोंके अधारसे किया गया है, जियम्रमेंते पक 
तो चोपाटीके स्वर्गीय सेठ माणिकचन्दजोके सरस्वतीभण्डारमें है--जो 


हा 


कऋमसे कम ३०० वर्ष पहलेकी लिखी हुई द्वोगी* और दूसरी पं०उदयलालजी 
काशलीवालके पास है और जिसे प॑ं० अमोलकचन्दजी उडेसरीयने बि० स॒० 
१९६४में महासभाके सरस्वतीभडारकी किसी प्राचीन प्रतिपरसे लिखा था। इस- 
मेंसे पहली प्रति प्रायः शुद्ध दे । 
३-भाव-त्रिभड्री और ४-आख्व-जिभडुगे । 

इन दोनों ही ग्रन्थोंके कर्ता एक आचाये हैं और उनका नाम श्रुनमुनि है । 
पिछले ग्रन्थकी अन्तिम गाथामें ग्रन्थकारने कामदेवके प्रभावकों नष्ट करनेवाले 
ओर शिष्यजनोंद्वारा पूजित बालचन्द्र मुनिका * जयकार ” किया है । इससे 
मालूम होता दे कि बारुचन्द्र उनके पूज्य पुरुषोंमें थे । परन्तु वे कौन थे, इसका 
निश्चय इन मुद्रित ग्रन्थोंसे नहीं हो सकता । तलाश करनेसे सुहृद्र बाबू जुग- 
रूकिशोरजी मुख्तारसे मारम हुआ कि आराके जैनसिद्धान्तसवनमें भावत्रि- 
भंगीकी एक ताडपत्रपर लिखी हुई प्राचीन प्रति है ओर उसमें आगे छिखी हुई 
सात गाथायें इस मुद्रित प्रतिसे अधिक हैं ।( इन गाथाओंसे यह तो निश्चित 
दो ही जाता है कि पूर्वोक्त बालचन्द्र मुनि श्रुतमुनिके अणुब्रतदीक्षागुरु थे, 
साथ ही और भी कई विद्वानों इनमें उल्लेख है जिनसे ग्रन्थकर्त्ताके समय- 
निर्णयमें बहुत कुछ सद्दायता मिलती है| वे गायायें ये हैं -- 

“अणुवद्शुरुबालेंदु महब्वदे अभयचद्सिद्धति 

सत्थे3्मयसूरि पहाचंदा खलु सुयमुणिस्स शुरू ॥ ११७ ॥ 





# इस प्रतिके अन्तमें लिखा दहृ-- आ+“श्रीललीतचद्र तत सीस्य त्र० की- 
का ॥ छ ॥ ज० दिवदास तत्सिस्थ प० वीरभाणपठनार्थ। ” ऊपर जो प्राकृत 
भावसग्रहकी लेखक-प्रशास्ति दी है वह स० १६२७ की लिखी हुई है और 
डस समय ललितचन्दके द्िस्‍््य चन्द्रकीर्ति वर्तमान थे। अथ।त्‌ पूर्वोक्त श्रतिसे 
२०-३० वर्ष बाद यह प्रति लिखी गई होगी और इसी लिए हम इसे लगभग 
३०० वर्ष पहलेकी समझते हैं । 

4 चोपाटीके स्वर्गीयसेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारके “प्रशस्तिसंग्रह! 
नामक राजिघ्टरमें “भावत्रिभगी ? की दो प्रतियोंके नोट लिये हुए हैं, परन्तु 
उनमें भी इन प्रशस्तिकी गाथाओंका अभाव है । लेखकोंकी कृपासे सेकढ़ों प्र- 
न्थोंकी प्रशस्तियों इसी तरह छप्तप्राय द्वो डुकी हैं। 


ज 


सिरिस्ृलूसंघदेसिय पुत्थथगलुछ कोडकुंदमुणिणाह (१) 
परमण्ण इंगलेसबेंछस्मि जादमुणिपदद्‌ (हाण) सुख॥ ११८॥ 
सिद्धंताहयचंदरस य सिससो बालचंद्सुणिपवरो | 
सो भवियकुबलयाणं आणंदकर। सया जयऊ॥ ११९॥ 
सद्दागम-परमागम-तक्कागम-निरवसे लवेदी हु । 
विजिद्सयलण्णवादी जयउ चिरं अभयसूरिसिद्धति ॥१२०ण। 
णयणिक्खेवपमाणं जाणितता विजिद्सयछपरसमओ । 
वराणिवश्णिवहर्यंदियपयपम्मो चार॒ुकिासमुणी ॥ १२१॥ 
णाद्णिखिलत्थसत्थो सयलणरिदेदि पूजिओ विमछो । 
जिणमग्गगमणसूरो ज़यड चिरं चारुकित्तिमुणी ॥ १२२॥ 
वरसारत्तयाणडउणो सुदं परओ विरहियपरभाओ | 
भवियाणं पडिवोहणपरो पहाचद्‌ णाम मुणी ॥ १२३ ॥ 

इति भावसप्रह: समाप्त । 

इन गाथाओंसे नीचे लिखे हुए आचार्योका पता लगता है -- 

१--बालचन्द्रमुनि । इन्होंने श्रुतमुनिको श्रावककी दीक्षा दी थी। आ- 
ख्वत्रिभंसीमें भी श्रुतमुनिने इनका स्मरण किया है। 

२--अ भयचन्द्र । ये मूलसघ, देशीय गण, पुस्तकगच्छ और कुन्दकुन्दा- 
म्नायके आचार्य थे और इगलेशे नामक स्थानके मुनियोंमें प्रधान थे। ये ब्या- 
करण, धर्मशात्न ओर न्यायशाद्ष आदि अशेष विषयोंके ज्ञाता थे ओर सारे 
अन्य वादियोंको इन्होंने जीता था। बालचन्द्र मुनि इनके शिष्य थे । श्रुतमुनिने 
इनसे मुनिदीक्षा ली थी और शाल्लाध्ययन भी किया था । 

३--प्रभाचन्द्र्‌ । ये सारत्रय अर्थात्‌ समयसार, पचास्तिकाय ओर प्रवच- 
नसारके ज्ञाता थे, परभावोंसे रहित थे और भव्य जनोंको प्रतिबोधित करनेवाले 


१ कर्नाटक प्रान्तमें जैनोंका यह कोई बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहॉपर 
अनेक आचार्य और विद्वान्‌ दो गये है, अनेक आचार्योकी निषद्यायें बनी हुई 
हैं, भद्टारकोंकी एक गद्दी रही है ओर सभवत बाहुबलिकी भी कोई मूर्ति है। 
श्रवणबैल्गोलके १०८ वें छेखमें लिखा है.--- 

नन्दिसंघे स देशीयगण गउछेच्छपुस्तके | 
इछगुलेशबलि जींयान्मंगलीकृतभूतछः ॥ २२ ॥ 


दे 


थे । श्रुतमुनिके ये भो विद्याग॒ुरु थे, भर्थाव्‌ इनसे भी उन्होंने शाज्जाभ्ययन 
किया था। 

४--चारुकीतिं | ये नय, निक्षेप ओर प्रमाणके ज्ञाता, सारे परधर्मोको 
जीतनेवाले, बढ़े बढ़े राजाओंद्वारा पूजित, सारे शाज्नोंके जाननेवाले और जिन- 
मार्गपर वीरतासे चलनेवाले थे । 

कर्नाटककबिचरितके कतोने श्रुतमुनिके गुरु बालचन्द्रका समय बि० स॒० 
१३३० के लगभग बतलाया हैं। उनका कथन हैं कि बालचन्द्र मुनिने शक 
संवत्‌ ११९० ( बि० स० १३३० ) में द्वव्यसभ्रहकी एक टीका लिखी है 
और उसमें उन्होंने अपने गुरुका नाम अभयचन्द्र लिखा दे | इससे सिद्ध हुआ 
कि श्रुतमुनि विक्रमकी चोदहवीं शताब्दिके विद्वान्‌ हें और वि० स० १३३० 
के लगभग उनका अस्तित्व था । 

€ चारुकीर्ति ! यह श्रवणबेल्गोलके भद्यरकोका स्थायी नाम है। भर्थात्‌ 
वहॉँके पद् पर जितने आचार्य होते हें वे सब चारुक्रीर्ति पण्डिताचार्य कहे जाते 
हैं। कनौटककविचरितके कर्ताके मतसे श्रवणबेल्गोलके जैनुझओंने यह नाम 
बि० स० ११७४ के बाद धारण किया ढे। तब पूर्वोक्त प्रशत्तिकी ग्राथाओंमें 
जिन चारुकीर्तिकी प्रशंसा की हें वे दूसरे या तीसरे चारुक्रीर्ति द्वोंगे। 


आचाये प्रभावन्द्रको ' सारत्रयनिपुण ? विशषण दिया गया है और हमारी 
संप्रहकी हुई प्रन्थसूचीमें नाटक्समयसार आदि तीनों अन्धोंकी प्रभाचन्द्रकृत 
टीकाओंके नाम लिखे हुए हैं। अत- ये सारत्रयनिपुण और उक्त टीकाकार 
एक ही होंगे । 


श्रवणबेल्गोलमें श्रुतमुनिकी निषथ्यापर सगराज कविका ७५ पर्योका एक 
विशाल सल्कृत छ्विलालेख है । शकसवत्‌ १३५० ( वि० सं० १४९० ) में उक्त 
निषया प्रतिष्ठित हुई है। उसमें प्रधानत, श्रुतकीर्ति, चारुकी तिं, योगिराद्र पण्डि- 
ताचार्य और श्रुतमुनिकी महिमा वर्णन की यई दे । कविने श्रुतमुनिक्की प्रशेसाके 
तो पुछ बाँध दिये हैं। वे बडे भारी विद्वान थे ओर उन्होंने समाधिपूर्वऋ स्वग- 
वास किया था। यदि निषय्याकी प्रतिष्ठाका समय ही उनके स्वर्गंवासका समय है, 
तब तो कहना द्वोगा कि ये श्रुतमुनि भावत्रिभंगीके कर्तासे कोई जुदा ही हैं. और 
उनसे पीछे हुए हैं, परन्तु यदि स्वर्मवासके १००-१२५ वैै बाद निषद्यापर 


उक्त विछाछेख लिखवाया गया है, तो वह निषया और प्रशंसा इन्हींकी हो 
सकती है ! 

भाव-त्रिभंगीका दूसरा नाम “ भावसंग्रह” भी है। अनेक प्रतियोंमें  भाव- 
संग्रह” नाम ही लिखा है। भाव-त्रिभंगी ओर आख़ब-त्रिमेगी ये दोनों भ्रन्थ 
बम्बईके तेरहपंथी मन्दिरकी एक जी प्रति परसे-जिसमें लछिखनेके संबत्‌ 
आदिका अभाव है--छपाये गये हैं। प्रतिप्राय छु॒द्ध है। 

इस संग्रहके तीनों प्राकृतप्रन्थोंकी सस्क्ृतच्छाया प० पन्नालालजी सोनीने की 
है । मूल प्रतियोंमें छायाका अभाव था । 

जिन जिन पुस्तकालयों या सरस्वतीभण्डारोंकी प्रतियोंसे इन अन्थोंक्रे प्रका- 
दित करनेमें सहायता मिली है, उनके अधिकारियोंके प्रति हम हर्दिक कृतक्ञता 
प्रकाश करते हैं और आशा करते दूँ कि उनसे आगे भी हमें इसी प्रकार सद्दायता 
मिलती रहेगी । 


बम्बई ५ | मिवेदक: 


आशिविन १५ 
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नमः सिंद्धेभ्यः । 


4 
भावसंग्रह्मादिः । 
ञ्ज्््ख्श्सलाः 7अज 
श्रीदेवसेनसूरिविरचितो 
भावसंग्रहः । 
म्ल्र्ल्ज्र 
पणपिय सुरसेणणु्य मुणिगणहरबंदिय महावीरं। 
वोच्छामि भावसंगहमिणमो भव्वप्पबोहद ।॥| १ ॥ 
प्रणम्य सुरसननुत मुनिगणघरवन्दित महावीरम्‌। 
वक्ष्य भावसग्रहमेत भब्यप्रबोधनार्थम्‌ ॥ 
जीवस्स होंति भावा जीवा पुण दुविहभेयसंजुत्ता । 
पत्ता पुण संसारी घुत्ता सिद्धा णिरेवलेवा ॥ २॥ 
जीवस्य भवन्ति भावा जीवा: पुनदतिविधसेदसंयुक्ता:। 
मुक्ता' पुनः ससारिणों मुक्ता: सिद्धा निरबलेपा; ॥ 
लोयग्गसिहरवासी केवलगाणेण मुणियतइलोया । 


असरीरा गइरहिया सुणिश्चला सुद्धभावहा ॥ ३॥ 


१ हुंति ख। २ ख। श्य ख। 


२. श्रीदेवसेनविरचितो-- 





अचल 3> रत 2५2 ट 


छोकाग्रशिखरवासिन: केब्रलज्ञानेन मुनितत्रिकोकाः | 
अशरीरा गतिरहिता, सुनिश्चला: शुद्धभावस्था: ॥ 
जे संसारी जीवा चउगइपज्तायपरिणया णिच्च | 
ते परिणामे गिण्हहि सुहासुहे कम्मसंगहणे ॥ ४ ॥ 
ये ससारिणो जीवाश्वतुर्गतिपयायपरिणता नित्यम्‌ | 
ते परिणामान्‌ गृह्मम्ति शुभाद्जुभान्‌ कर्मसंग्रहणे ॥ 
भावेण कुणह पा पृण्णं भावेण तह य सुँक्‍्खं वा । 
इयमंतर णाउणं ज॑ं सेये त॑ समायरेहं ॥ ५ ॥ 
भावेन करोति पाप पुण्य भावेन तथा च भोक्ष वा । 
इत्यन्तरं ज्ञात्वा यच्छेयस्त समाश्रय ॥ 
सेतुं सुद्धो भावो तस्सुवरलंभों य होइ गुणठाणे । 
पणदहपमायरहिए सयल वि चारित्तजुत्तस्स ॥ ६॥ 
सेव्यः शुद्धों भाव: तस्योपलम्भश्व भवति गुणस्थाने। 
पचदशपमादरहिते सकल्स्यापि चारित्रयुक्तस्य ॥, 
सेसा जे वे भाँवा सुहासुहा पृण्णपावसंजणया । 
ते पंचभावमिस्सा होंति गुणद्वाणमासेज्ज ॥ ७ ॥ 
शोषी यो द्वो भावी शुभाझुमौ पुण्यपापसंजनको। 
तो पचभावमिश्री भवतों गुणस्थानमाश्रित्य ॥ 
१म. ख। २ ह ख। ३ पुन्न ख॥ ४ मो ख। ५ अस्मादप्रे उच्त 
चेति दत्वा ख-पुस्तके माथेय बतेते--- 
जीववहअलियचोरियमेटुणपरिग्गद्दे दि रहिओ थि । 
परिणामपरिग्गद्दिओ तदुलमच्छो गओ नरयं ॥ १ ॥ 
जीववधालीकचोरीमैथुनपरिप्रदै रहितोडपि 
हि परिणामपरियृहीत: तन्दुल्मत्स्यो यतो नरक॑ ॥ 
६ सेवी. ख। ७ भावे क।! 


भावसं ग्रह! ।' द्र्‌ 


ना 








अउदइउ परिणामिउ खयउठवंसमिउ तहा उबसमो खइओ । 
एए पंच पंहाणा भावा जीवाण होंति जियलोए ॥ ८ ॥ 
ओऔदयिक: पारिणामिकः क्षायोपशमिकस्तथौपरशमिक: क्षायिक्तः । 
एते पंच प्रधाना भावा जीवाना भवन्ति जीवछोफे ॥ 


ते चिय॑ पत्ञायगया चउद॒ह॒गुणठाणणामया भणिया । 
लहिऊण उदय उवसम खयउवसम खडे हु कम्मस्स ॥९॥ 
ते एवं पर्यीयगताश्चतुदेशगुणस्थाननामका भणिताः | 
लब्ध्चा उदयमुपशमं क्षयोपशमं क्षय हि कमैण: ॥ 
मिच्छा सासण मिस्सो अविरियसम्मों य देसविरदो य। 
विरओ पमत्त इयरो अपुच्ब अणियह्टि सुहमो य ॥ १० ॥ 
मिथ्यात्व॑ सासादन मिश्र आविरतसम्यक्त्व च देशबिर्त च। 
विरतं प्रमत्त इतरदपूर्वमनिदृत्ति सूक्ष्म च | 
उवसंत्खीणमोहे सजोइकेवलिजिणो अजोगी ये । 
ए चउदस गुणठाणा कमेण सिद्धां य णायव्वां ॥ ११॥ 


१ णइ चेअ चिअ च एवार्थे (१ य ख। ३ अजोईओ ख। ४ सिद्ध मुणे- 
यब्वा ख । ५ अस्मादस्रे व्याख्येय गाथासूत्रद्ववल्य ख-पुस्तके--- 

अस्य चतुदशगुणस्‍्थानस्य विवरणा क्रियते, मिच्छा-मिथ्यात्वगुणस्थार्न १। 
सासण-सासादनग्रुणस्थार्न २ । मिस्सो-मिश्नगुणस्थान ३। अविरियसम्मो-- 
अबिरतसम्यग्टशटिगुणस्थान, तत्कथ्थ ? सम्यक्त्वमस्ति त्रत नास्ति ४। देसविरओ 
य-विरताबिरत इत्यर्थ , तत्कथ * स्थावरप्रव्नत्तित्नसनिश्वत्तिरित्यर्थ , एऋदेशविरत- 
श्रावकगुणस्थानं ५। विरया पमत इतिं को$र्थः यतित्वे सत्थपि आ समम्तात्‌ 
पंचदशप्रमादसद्दित इत्यर्थ इति गुणस्थानं षष्ठ ६ ।इयरो-अप्रमत्त. पंशद्शप्रमादँ: 
रदितो मद्दान्‌ यतिरित्यर्थ इति संप्तगृणत्थानं ७। अपुष्ब-अगू्वकरणनामंगरुण- 
कुिथान ८ ॥ अणियट्टि-अनिवृत्तिनामगुणस्थानं तस्मिन्‌ थुणस्थाने व्याणेक्ताइस्लि 





५ श्रीदेवसेनविरचितो-- 
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उपशान्तक्षीणमोह्दे सयोगकेवलिजिनो योगी च। 
एतानि चतुर्देशगुणस्थानानि ऋरमेण सिद्धाश्व ज्ञातव्या: ॥ 
मिच्छत्तस्सुदएण य जीवे संभवह उदइओ भावों । 
तेण य मिच्छादिद्वीठाणं पावेह सो तइया ।। १२॥ 
मिध्यात्वस्योदयेन च जीवे सभवत्ति औदयिको भाव । 
तेन च मिथ्यादइष्टिस्थान प्राप्नोति स तत्न ॥ 
मिच्छत्तरसपउत्तो जीवो विवरीयदंसणो होइ । 
ण मुणह हिये च अहियं पित्तज्जुरंजुओ जहा पुरिसो ॥ १३॥ 
मिथ्यात्वर्सप्रयुक्तो जीवो विपरीतदशनो भर्वाति | 
न जानाति हित चाहित पित्तज्बस्युक्तो यथा पुरुष' ॥ 
कडुव॑ मण्णई महुरं महुरं पि य ते भणेह अइकइये । 
तह मिच्छत्तपउत्तो उत्तमधम्मं ण रोचेह ॥ १४ ॥ 
कठुक मन्यते मधुर मधुरमपि च तद्भणति कठुक | 
तथा मिथ्यात्रप्रवृत्त: उत्तमधर्म न रोचते ॥ 
जह कणयंमज्जकोदहवमहंँरामोहेण मोहिओ संतो । 
ण म्ुणइ कज़ाकर्ज मिच्छादिद्दी तहा जीवो ॥ १५॥ 


इत्यथ ९ । सुहमो य-सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थान १० । उवसत-उपशान्तनाम- 
गरुणल्थान ११ | खीणमोहो-क्षीणकपायनामगरुणस्‍्थान १२। सयोगकेवलिजिणों 
-समवशरणादिविभूतिसदितसयोगिकेवलनामगुणस्थानं १३ । अयोगी य-समव- 
शरणादिविभूतिरहितायोगिकेवलिनामगुणस्थान १४ । इति चतुर्दशगुणस्थानानि । 

१ हेयाहेयं ख। २ पित्तजुरसजुओ ख। ३ यं. ख। ४ ये. ख। ५ धत्तुरकं। 
६ ख। 





भावसंग्रह: | पद 


यथा कनकमद्रकोद्रवमधुरमोहेन मोहित: सन्‌ | 
न जानाति कार्याकार्य मिध्यादृष्टिस्तथा जीव' ॥ 
ते पि हु पंचपयारं वियरो एयंतविणयसंजुत्त । 
संसयअण्णाणगय विवरीओ होइ पुण बेमो ॥ १६॥ 
तदपि हि पंचप्रकारं विपरीत एकान्तविनयसंयुक्त | 
सशयाज्ञानगत विपरीतो भवति पुनः ब्राह्मण: ॥ 
एवं वदते ब्राह्मण;:--- 


मण्णइ जलेण सुद्धि तित्ति मंसेण पियरवग्गंस्स । 
पसुकेयवहेण सरगे धम्म॑ गोजोणिफासेण ॥ १७ ॥ 


नी नी भी ता 


१ अस्या अब पाठो5य वर्तते प्रथमपुस्त के-- 
सप्त मिथ्यात्वा । विपरीतमिथ्यादृश्ब्राह्मणा १। एकान्तबोद्ध २। वैनयि- 
कस्तापसः ३। सशयश्रेताम्बर ४। अन्ञानतुरुष्क: ५। जीव-अभावचार्वाक" ६ । 
जीवो 5स्ति पुनजविन कृत यत्पुण्यपापादिक तत्फल जीवो न भुक्ते, परन्तु 
प्रकृतिस्तद्भुते नान्‍्यत्‌ साख्य । द्वितीयपुस्तके तु उभयस्थाने5य पाठ -- 
त पुण सत्तपयारं विवरीयं एयत विणयसंजुत्तं । 
ससयभ्रण्णाणगयं चब्वक्क तहेव सख च ॥ १ ॥ 


तत्पुन. सप्तश्रकारं विपरीत एकान्तविनयसयुक्ते । 
सशयाज्ञानगत चार्वाक तयैव सांख्य च ॥ 


विवरीओ द्वोइ पुण बभो । सप्तथ! मिथ्यात्व, तत्कथं? विपरीतमिथ्यादश्ब्रिह्लण , 
एकान्तमिथ्यादृष्टबोंद्ध, ,  विनयादेव मोक्ष इति वेनयिकरमिध्यादश्टिस्तापस-, 
सशयमिध्यादृष्टि श्वेताम्बर , अन्ञानादेव मोक्ष इति अज्ञानमिध्यादश्स्तुरुष्कः, 
जीवाभाषभमिथ्याटश्थ्वावोक । जीवो5स्ति जीवेन कृत यत्पुण्यपापादिक॑ तत्फर्ू 
जीयो न भुंक्ते परंतु प्रकृतितत्वं तु भुक्ते नान्‍्यत्‌ एवं मिथ्यादश्टिवादी साख्य इति 
सप्त मिथ्यात्वं । तत्र ताबद्विपरीतमिथ्यादश्टित्रनाह्मणः कथ्यते, तत्कथथ॑ ?-- 

२ बग्याणं ख। ३ पद्चूर्तां बधेनेत्यर्थ । 


६ श्रीदेक्सेनविरचितो-- 
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मन्‍्यते जलेन शुद्धि तृत्ति मासेन पितृवर्गस्य | 
पशुक्ृतवधेन स्वग धर्म गोयोनिस्पर्शनेन ॥ 

जइ जलण्हाणपउत्ता जीवो मुच्चेह णिययपावेण । 

तो तत्थ वसिय जलयरा सब्बे पावेति दिवलोय ॥१८॥ 
यदि जल्रनानप्रव्वत्ता जाँवा मुच्यन्ते निजपापेन | 
तहिं तत्र बसन्‍्तो जलूचरा* सर्वे प्राप्नुवन्ति दिवलोक॑॥ 

ज॑ कम्म॑ दिहबद्धं जीवपएसेहि तिविहजोएण। 

त॑ जलफासणिमित्ते कह फट्ट३ तित्थण्हाणेण ॥ १९ ॥ 
यत्कर्म इढबद्ध जीवप्रदेशैल्लिविधयोगेन । 
तजलस्पर्शनिमित्ते कथ सफुटति तीर्थज्ञानेन ॥ 

उक्त च गीताया--- 


अत्यन्तमालिनो देहो दृही चात्यन्तनिर्मलः । 
उभयोरन्तर रष्ठा कस्य शौच विधधायते ॥ १॥ 


मलिणो देह णिन्च॑ देही पुण णिम्मलो सयारूवी | 
को इह जलेण सुज्झह तम्हा ण्हाणे ण॒ हु सुद्धी ॥ २० ॥ 
मलिनो देहो नित्य देही पुनः निर्मल: सदारूपी । 
क इह जलेन शुद्धवति तस्मात्स्नाने न हि झुद्धि' ॥ 
उक्त च--- 
आत्मा नदी सयमतोयपूर्णा सत्यावहा शौछतटा दयोगिंः । 
तत्राभिषेक कुरू पाण्डुपुत्र! न वारिणा शुद्धधति चान्तरात्मा ॥१॥ 
१ ओ ख। < रक्त त्र गीतागां मध्ये स् । ३ भ्स्सादओ इसे को: 
सप्मुप्रलुभ्यन्ते-ख पुस्तके । 
'खित्तमन्तेगल्ल दु्ड सीभेस्मामैर्न छुछवति । 
शतशो5पि जलधौंत॑ मच्यमांडमिवाशुलि ॥ 4 
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भावसंग्रह: | 


व 
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अराण्ये निर्जेले देशे शुचित्वाद्राह्मणो मृतः | 
वेदवेदाडु-तत्वश्ः कां गति स गमिष्यथति ॥ २५ 


यद्यसो नरक याति वेदाः सर्वे निरभ्रकाः ! 
अश्व स्वगेमव्शोति जलशोच निरथेक ॥ ३ ॥ 
सुज्यञर जीवो तवसा इंदियललणिग्गहेण परमेण + 
रयणत्तयसंजुत्तो जह कणय॑ अग्गिजोएण ॥ २१ ॥ 
झुद्धबाति जीवस्तपसा इन्द्रियखलनिग्रहेन परमेण । 
सनत्रयसंयुक्तो यथा कनक अप्लियोगेन 
ण्हाणाओं चिय सुद्धि जीवा इच्छंति जे जडसेण । 
भमिहिति ते वराया चठरासीजोणिलक्खाई ।| २२ ॥ 
स्ञानादेव शुद्धि जीवा इच्छन्ति ये जडत्वेन | 
श्रमिष्यन्ति ते वराकाश्वतुरशीतियोनिलक्षाणि ॥ 


जे तियरमणासत्ता विसयपमत्ता कसायरसविसिया । 
ए्ंत्ता वि ते ण सुद्धा गिहवावारेसु वहंता ॥ २३ ॥ 








कामरागमदोन्मत्ता. सत्रीणां ये वशवार्तिन, । 

न ते जलेन शझुद्धूयन्ति स्नात्वा तीर्थशतैरपि ॥ २ ॥ 

गंगातोयेन सर्वेण झद्धारै. पंतोपमे: । 

आस्लेरप्यचरन्‌ शौच भावदुष्टो न झुद्धघति ॥ ३ ॥ 

मनो विश्ञुद्ध पुरुषस्य तीथ वाचां यमश्रेन्द्रियनिग्रहस्तप, । 

एतानि तीथोनि शरीरजानि मोक्षस्य मार्ग मतिदशेबन्ति ॥ ४ ॥ 
इति गीतात्रां वछोका' । 


८ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


ये ज्लीरमणासक्ता विषयप्रमत्ता कपायरसवशिता 

स्‍्नान्‍त अपि ते न छाुद्धा गृहव्यापारेषु वर्तमाना' ॥ 
सब्व॑स्सेण ण तित्ता मायापउरा य जायणासीला । 
कि कुणइ तेसु ण्हाण अब्भंतरगहियपावाण ॥ २४ ॥ 

सर्ववस्तुना न तृप्ता मायाप्रचुराश्व याचनागीला' | 

कि करेति तेषा स्नानमम्यन्तरगृहीतपापाना ॥ 
वयणियमसीलजुत्ता णिहयकसाया दयावरा जइणो । 
ण्हाणरहिया वि पूरिसा बंभेचारी सया सुद्धा ॥ २५॥ 

ब्रतनियमशील्युक्ता निहतकषाया दयापरा यतय, | 

सस्‍्नानरहिता अपि पुरुपा ब्रह्मचारिण' सदा शुद्धा: ॥ 

लानदूषणम्‌ । 


मंसेण पियरवग्गो पीणिज्जदइ एरिसी सुई जेसि। 
तेहिमसेसं गोत्त हणिऊण य भक्खिये णियमा ॥ २६ ॥ 
मासेन पितृवर्गः तृप्यते ईंढशी श्रुतिययेषा । न 
तैरोप॑ गोत्र हत्वा च॒ भक्षित नियमात्‌ ॥ 
जे कयकम्मपउत्ता सुयणा हिंडंति चठगईघोरे | 
संसारे गिण्हंता संबंधा सयलजीवेहिं ।। २७ ॥ 
ये कतकमप्रयुक्ताः स्वजना हिण्डन्ते चतुर्गतिघोरे | 
संसारे यृह्ृनन्तः सम्बन्धान्‌ू सकलजीबे: ॥ 


कक तआतमतन्‍+त_-_+++++___++__+++ 


१ सर्वेवस्तु दानेन नतृप्ता इत्यर्थ । २ सुबभयारी ख । ३ जलल्लानदृषणे ख। 


मावसंप्रह: | 


तिरियगई उबवण्णा संपत्ता मच्छयह जे जम्म । 

हणिऊण अवरंपक्खे तेसिं मंसेहिं विविहेद्िं ॥ २८ ॥ 
तिर्यग्गतावुत्पन्नाः सम्प्राप्ता मत्स्यादि ये जन्म | 
हत्वा अपरपक्षे तेषा मासैविंबिषै, ॥ 

कुणइ सराहं कोई पियरे संसारतारणत्थेण । 

सो तेसिं मंसाणि य तेसिं णामेण खावेइ ॥। २९॥ 
करोति श्राद्ध कश्चित्यितु ससारतारणार्थन। 
स तेपा मासानि च तेषा नाम्ना खादयति ॥ 

चेकेण जह सताओ हरिणो हणिऊण तण्णिमित्तेण । 

पहऊण सोत्तियाण दिण्णो खद्धों सये चेव ॥ ३० ॥ 
बकेन यथा स््रतातों हरिगों हत्वा तनिमित्तेन । 
प्रीणयित्वा श्रोत्रियेम्यो दत्त: भक्षित स्वये चेव || 

मंसासिणो ण पत्ते मंसं ण हु हो उत्तम दाणं । 

कह सो तिप्पद पियरो परम्म॒हगसियाई थ्रुंजंतो ॥ ३१ ॥ 
मासाशिनों न पात्र मास न हि भवति उत्तम दान। 
कथ स तृप्यति पिता परमुखग्रसितानि भुजान' ॥ 

अण्णम्मि श्ुजमाणे अण्णो जइ धाई एत्थ पच्चक्ख । 

तो सम्गम्मि वसंता पियरा तित्ति खु पॉवेति ॥ ३२॥ 
अन्यस्मिन्‌ भुज्ञानेउन्यो यदि तृष्पत्यत्र प्रत्यक्षे । 

““- ततः स्वर्ग बसन्त* पितरस्तृष्ति खलु प्राप्नुबन्ति ॥ 





१ श्राद्धपक्षे । २ केइ ख । ३ तच्छाद्धनिमित्तेन। ४ पावंता क। 


१० श्रीदेषसेनबिरचितो-- 
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जह पृत्तदिण्णदाणे पियरा तिप्पंति चठगह गया वि । 
तो बण्णहोमण्हाणे जबतववेयाई अकियत्था ॥ ३३॥ 
यदि पुत्रदत्तदानेन पितरः तृप्यन्ति चतुर्गतिं गता अपि | 
तहिं यज्ञहोमस्नान जपतपोवेदादयः अकृताथों ॥ 
कयपावो णरय मओ णिज्जह पुत्तेण पियरु सरगम्मि । 
पिंड दाऊण फुड्ड ण्हांइ य तित्थाईं मणिकण ॥ ३४ ॥ 
कृतपापो नरके गतो नीयते पुत्रेण पिता स्वर्ग | 
पिंड दत्त्वा स्फुटं स्‍्नाति च तीर्थानि भणित्वा ॥ 
जह एवं तो पियरो सग्गं पत्तो वि जाइ णिरयम्मि । 
पुत्तेण कए दोसे बंभहचाइगरुएण ॥ २५ ॥ 
ययेत्र॑ तहिं पिता स्तरग प्रात्तोडपि जायते नरके | 
पुत्रेण कृतेन दोपेण ब्रह्महत्यादिगुरुकेन || 
अप्णकए गुणदोसे अण्णो जद जाइ सग्गणरयम्मि । 
जो कुणह पुण्णपावं तस्स फल सो ण वेणइ ॥ ३६ ॥ 
अन्यक्वताभ्या गुणदोपाम्यामन्यो यदि याति स्वर्गनरफे | 
यः करोति पुण्यपाप तस्य फल स न बेदयति ॥ 
ण हु वेयइ तस्स फल कत्ता पुरिसों हु पृण्णपावस्स । 
जह तो कह ते सिद्धा भूयेग्गामा हु चत्तारि ॥ ३७ ॥ 
न हि बेदयति तस्य फल कर्ता पुरुष: हि पुण्यपापस्य। 
यदि तहिं कथ ते सिद्धा मूतग्रामा हि चत्वार; ॥| 








१ सस के । २ण्हायइ ख।३ मिं सख। ४ अस्य स्थाने पुण्ण इति पाठ क- 
पुस्तके । ५ देवमनुष्ियादय: । 


मावसंग्रह: | श्श 


जो क्ुणई पृण्णपायं सो चिय डुजेह णत्थि संदेहो । 
सग्गं वा णरबं चा अप्याणो णेह अप्पाण ॥ ३८ ॥ 
य करोति पुण्यपाप स एवं भुनाक्ति नास्ति सन्देंह: | 
स्वर्ग वा नरक वा आत्मना नयति आत्मानं ॥ 
एवं भणति केई जलथलगिरिसिहरअग्गिकुहरेसु । 
चउपिहभूयग्गामे वस॒ह हरी णत्थि संदेहो ॥ ३२९॥ 
एबं भणन्ति केचिजल्स्थलगिरिशिखरामप्निकुहरेषु । 
चतुरविधभूतग्रामे वबसति हरिनीस्ति सन्देह:॥ 
उक्त च--- 
जले विष्णु स्थछे विष्णुर्विष्णुः पर्वेतमस्तके । 
ज्वालमाछाकुले विष्णुः सर्वे विष्णुमयं जगत्‌ ४१॥ 
सव्वगओ जह विण्हू णिवसर देहम्हि सव्वदेहीणं । 
तो रुक्खाइहएण सो णिह्ओ होह णियमेण ॥ ४० ॥ 
सर्चंगतो यदि विष्णु; निवसति देहे सर्वदेहिना । 
तह वृक्षादिहतेन स निहतो भवति नियमेन || 
उक्त च--- 
मत्ख्यः फ़ूर्मो वराहमश्व नर्रलहो5थ वामनः । 
रामो रामश्य कृष्णश्न बुद्ध: कल्‍की थ ते दशा ॥ १५॥ 
मत्ध्यः कूर्मो वराहश्व व्रिष्णुः सम्पूज्य भक्तितः 
मत्स्यादीनां कर्थ मांस मक्तितुं कल्प्यते बुचेः ॥ २ ॥ 


१ यं. ख। २ अस्मादप्रे इमो छछोको समुप्रकश्येत्रे ख-पुस्तके--(अप्नतनहष्के) 





!्२्‌ श्रीदेवसेनविरचितो- 
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मिली मर 


किडिकुम्ममच्छरूब॑ पडिम॑ काऊण विण्हु भणिऊण। 

अश्वेयणम्मि पुज्जइ गेधक्खयधूवदीवेहिं ॥ ४१ ॥ 
किटिकूम॑मत्त्यरूपा। प्रतिमा कृत्वा विष्णु भणित्रा | 
अवेतने पृजयति गन्धाक्षतधूपदीपै ॥ 

जो पुण चेयणवंतो विण्हू पच्चक्‍्ख मच्छकिडिरूवो । 

सो हणिऊण य खद्धी दिष्णो पियराण पावेहिं।। ४२ ॥ 
य पुनः चेतन्यवान्‌ विष्णु, प्रत्यक्ष मत्स्यकिटिरूप' । 
स हत्वा च भक्षितों दत्त, पितृभ्यः पाप ॥ 

जह देवों हणिऊर्ण मेंस गसिऊण गम्मए सग्गे । 

तो णरय॑ गंतच्व॑ अवरेणिह केण पावेण ॥ ४३ ॥ 
यदि देव हत्वा मास ग्रसित्वा गच्छति खगे। 
तहिं नरक गन्तब्य अपरेणेह केन पापेन ॥ 

हणिऊण पोढछल गम्मह सर्गस्स एस वेयत्थों । 

तो सूणोरा सब्बे सग्ग णियमेण गच्छेति ॥ ४४ ॥ 








अव्पायुषो द्रिद्वाश्व नीचकर्मोपजीबिन । 
दुष्कुलेघु प्रसयन्ते ये नरा मासभोजिन ॥ १ ॥ 

योत्ति मनुष्यों मास निदेयचेताः स्वदेद्दपुष्टधथम्‌ । 

याति स नरक सतत हिंसाप्रवृत्तचित्तत्यात्‌ ॥ २ ॥ 

१ खाऊण ख । २ अस्मादग्रे, मासेन पितृवगंदूषणमिति, ख-पुस्तके पाठ ॥ 
समाप्तमित्यर्थ । ३ हंतूण ख । « अन्न हि द्वितीयास्थाने षष्ठी “क्वचिदसादेः” * 
इत्यनेन, स्वगीयेति वा छाया । ५ जीववधका चांढालादय, । ६ इतो5स्रे- 
श्य इसे शछोकऋा वर्तन्ते ख-पुसुतके--- 


भावसंग्रह; | १३े 


क्लिप 





हत्वा प्रौढन्छागं गच्छति स्वर्ग एप वेदार्थ: | 
तहिं सूनकारा: सर्वे स्वर्ग नियमेन गच्छान्ति ॥ 
सव्वगओ जद विण्हू छागसरीरम्मि कि ण सो अत्थि । 
ज॑ णित्ताणो वहिओ चडप्फडंतो णिरुस्सासो ॥ ४५ ॥ 
सर्वगतो यदि विष्णु" छागादिशरीरे कि न सोडस्ति | 
यद्‌ निद्नाण हतः तद्प्यमानों निःश्वासः ॥ 
अण्णं इय॑ णिसुणिज्जइ सत्ये हरिबंभरुदंभत्ताण । 
सन्वेसु जीवरासिसु अंगे देवा हु णिवसंति ॥ ४६॥ 
अन्यदिति निश्रयते शास्त्र हरित्रह्मरुद्रभक्ताना 
सर्वेषा जीवराशिना अगे देवा हि निवसन्ति ॥ 
उक्त च--- 
नाभिस्थाने वसेद्ब्नह्मा विष्णुः कण्ठे समाश्रितः । 
तालुमध्ये स्थितों रुद्रो छछाटे चर महेश्वर ॥१॥ 
नासाग्रे च शिव विद्यात्तस्थांते च परोपरः । 
परात्परतरं नास्ति इति शास्त्रस्य निश्चय+ ॥ २॥ 
अन्ये चेव वदन्त्येके यज्ञार्थ यो निहन्यते । 
तस्यथ मासाशिनः सो5$पि सर्वे यान्ति सुरालय ॥ १ ॥ 
तत्कि न क्रियते यज्ञ" शाखज्षेस्तस्य निश्चयात्‌। 
पुन्रबध्यादिभ सर्वे प्रगच्छन्‍ति दिव यथा ॥ २ ॥ 
नाह स्वगेफलोपभोगतृषितो नाभ्यर्थितसूव मया 
सम्तुष्टस्तृणभक्षणन सतत हतु न युक्त त्तव । 
स्वर्ग यान्ति यदि त्वया विनिद्दता यज्ञे ध्रुव प्राणिनो 
यज्ञ कि न करोषि मातृपितानिः पुश्रेस्तथा बान्धवेः ॥ ३ ॥ 
पूर्वे द्वे पौद्चे सस्कृतभावसग्रहस्य । अन्त्य॑ चेक॑ यशस्तिलकचम्प्वा: । 
7 १हेख। २ सब्बे ख 


१9 श्री: बसेनविसचितो-- 
सव्वोसु जीवरासिसु एए णिवसंति पंचठाणेसु । 
जह तो कि पसुवहणे ण॑ मारिया होंति ते सब्वे ॥ ४७ ॥ 
सर्वाप्तु जीतराशिषु एते निवसन्ति पचस्थानेषु । 
यदि तहिं कि पशुवधेन न मारिता भवन्ति ते सर्वे ॥ 
देवे बहिऊण गुणा:लब्भहि जह इत्थ उत्तमा केई । 
तु रुकवंदणया अबरे पारद्धिया सब्बे ॥ ४८ ॥ 
देवान्‌ वद्ध्वा गुणान्‌ छभन्‍्ते यद्यत्रोत्तमा' केचित्‌ । 
तहीं दृक्षवन्दनया £ अपरे पार्रधिका: सर्वे ॥ 
उक्त च--- 
नि हिसाकृते धर्म सारस्मे नास्ति मोक्षता। 
स््रीसम्पक कुत शौच मांसभक्षे कुतों दया ॥ १॥ 
तिरूसप्षपमात्र वा यो मांख॑ भक्षयेद्द्धिजः । 
स॑ नशकान्न निषर्तेत यावश्वन्द्रदिवाकरीं ॥ २॥ 
आकाशमगामिनो चिप्राः पतिता मासभक्षणात्‌ । 
विप्राणां पतनं दृष्ठा तस्मान्भासं न मक्षयेत्‌ ॥ ३॥ 
आगोपाछादि यपत्सिद्धं धान्‍्य मांस पृथक पृथक ॥ 
मांसमानय इत्युक्तें न कश्विद्धान्यमानयेत्‌ ॥ ७४ 
स्थावरा जंगमाश्चैव द्विधा जाबाः प्रकीतिताः । 
जंगमेषु भवेन्मासं फल तु स्थावरेषु च ॥ ५॥ 
मास तु इंद्रियं पूर्ण सत्तथातुसभन्वितं । 
यो नरो भक्षते मास स श्रमेत्सागरान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
मासदूषणं । 


वंदह गोजोणि सया तुंडे परिहरह भणित्रि अपवित्तं | 
विवरसीयाभिणिवेसों एसो फुड होह मिच्छो वि ॥ ४९ ॥ 


१ «वे ख। २ ख-पुस्तके त्वस्य स्थाने एवं पाठान्तरं---( पुरोबर्तिश्नष्ठे ) 


मील ली पल अलवर 














भावसप्रहः | रू 
बन्दते गोयोनिं सदा तुंड परिहरत्ति मणित्लाउपवित्र | 
विपरीताभिनिवेश एप स्फुट भवति मिथ्यात्वमपि ॥ 
पार्वेण तिरियजम्मे उववण्णा तिणयरी पस्‌ गावी। 
अविवेया विद्वासी सा कह देवत्तणं पत्ता ॥ ५० ॥ 
पापन तिर्यग्जन्मनि उत्पन्ना तृणचारिणी पशु, गौः । 
अविवेकिनी विष्ठाशिनी सा कथ देवच्ब प्राप्ता ॥ 
अहवा एसो धम्मो विद भकक्‍्खंतया वि णमणीया । 
तो कि वज्ञइ दुज्झइ ताडिप्मेइ दीहदंडेण ॥ ५१॥ 
उक्त च--- 
न हि हिंसाकृते घम- सारम्मे नास्ति मोक्षता । 
खीसम्पके कुतः शोच मासभक्षे कुत्तो दया ॥ ३ ॥ 
संस्कर्तां चोपद्दती च षा ( खा ) दकश्नेव घातक: । 
उपदेश5नुमता च पढेते-समक्षामिन! ॥ २ ॥ 
मांसाशनातिशक्ते ऋूरनरे नैब सिछते सुक्या । 
निर्देबमनसि न धर्मो घर्माधेश्ीने च नेव सुखिता स्थात्‌ ॥ ३॥ 
तिलसपेपमारत्न तु यो मास भक्षयेदद्धिज । 
स नरकान्न निवर्तेत यावधन्द्रदिवाकरों ॥ ४ ॥ 
आकाशगामिनो विप्रा; पतिता मांसभमक्षणात्‌ । 
विप्राणा पतन दृष्ठा तस्मान्मांस न भक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
न कर्देम भवेन्मासं न काष्ठेषु तृणेषु च । 
जीवशरीराक्ववेन्मांस तस्मान्मास न सक्षयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्व शुऋं भचेद्वक्का विष्णुमांस पभव्तंते । 
इंडवरो 5प्यस्ति संघाते तस्मान्मांस न भक्षयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ वाक्यमाह--- 
यद्यन्मास तत्तत्सवें जीवशरीरमेव स्‍्थात्‌ । एवशब्दो निर्दधारणाथी । यद्यज्जी- 
बशरीरं तत्सव मांस भवतीति नियमाभाव , कुतः वृक्षादी व्यम्रिचारात्‌ । बक्षा- 
दीनां जीवशरीरत्वे सत्यपि मांसाभावात्‌ । 


१६ श्रीदेवसेनविराचितो-- 








अथबैष धर्मो विष्ठां भक्षयन्त्यपि नमनीया | 
तहीं कि बध्यते दुह्यते ताड्यते दीघेदण्डेन ॥ 


अन्यश्व-- 
मास जीवशरीर जीवशरीरं भवेज्ञ वा मांस । 
यद्क्षिम्बों वृक्षों वृक्षस्तु भवेक्ष वा निम्ब ॥ < ॥ 
आम्रादो व्यमिचारात्‌ । 
कश्निदाहेति यत्सर्वें धान्यपुष्पफलादिक ! 
मासात्मक न ततत्कि स्याजीवाज्जत्वप्रसंगत ॥ ९ ॥ 
तदयुक्तमित्याह--- 
जीवत्वेन हि तुल्या वे यद्यप्येते भवन्तु ते । 
ख्ीत्वे सति यथा माता अभक्ष यंगमं तथा ) ॥ १० ॥ 
यद्दद्रुड' पक्षी पक्षी न तु एवं सर्वंगरुडो उस्ति । 
रामैव चास्ति माता माता न तु सार्विका रामा ॥ ११ ॥ 
शुद्ध दुग्ध न गोमासं वस्तुवैचिब्यमीरशं । 
विषज्न रवनमाहेय विष च विपदे मत ॥ १२ ॥ 
हेय पल पय पेय समे सत्यपि कारणे । 
विषद्रोरायुषे पत्र मूल तु रतये स्टत ॥ १३ ॥ 
पचगज्यं तु तेरिष्ट गोमांसे सपथ कृत । 
तप्पित्तजाउप्युपादेया प्रतिष्ठादिषु रोचना ॥ १४ ॥ 
इति हेतोने वक्तव्य सादइय मासघान्ययों । 
मास निन्‍य न ध्यान स्यात्‌ प्रसिद्धेयं श्रुतिजने ॥ १५ ॥ 
आगोपालादि यत्सिद्ध धान्यं मास एथक्‌ प्रथक्‌ । 
धान्यमानयमभिव्युक्ते न कश्चिन्मांसमानयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मपादिभि घान्यमास एक जह भणियं--( * ) 
स्थाचरा जगमाशव द्विघा जीवा'* प्रकीर्तिता, । 
जगमेषु भवेन्माँस फल तु स्थावरेषु च ॥ १७ ॥ 
मांसमिन्द्रियसम्पूर्ण सप्तधातुसमाश्रितं । 
यो नरो सक्षयेन्मास स अमेस्सागरान्तकम्‌ ॥ ३८ ॥ 





१ जम्मा ख । २ पिधह्िजद ख । 


भावसंग्रह: । १७ 


सुरही लोयस्सग्गे वक्‍्खवाणइ एस देवि पच्चक्खा | 
सब्वे देवा अंगे इमिए णिवसंति णियमेण ॥ ५२ ॥ 
सुराभि: लोकस्याग्रे कथ्यते एपा देवी प्रत्यक्षा | 
सर्वे देवा अगे अस्या निवसन्ति नियमेन ॥ 
पुणरवि गोसवजण्णे मेसं भक्खंति सा वि मारित्ता। 
तस्सेव वहेण फूड ण मारिया होंति ते देवा ॥ ५३ ॥ 
पुनरपि गवोध्सवयज्ञे मासं भक्षयन्ति तामपि मारयित्वा । 
तस्या एवं वधेन सफुट न मारिता भव्न्ति ते देवा, ॥ 
सोत्तिय गव्बुव्वुटा मंसं भक्‍्खंति रमहि महिलाओ। 
अपवित्ताईं असुद्धा देहच्छिद्दोई बंदंति ॥ ५४ ॥ 
श्रोत्रिया गर्वोत्तटा मास भक्षयन्ति रमन्‍्ते महिला: | 
अपवित्राणि अशुद्धानि देहाब्छद्राणि बन्दन्ते ॥ 
सो सोत्तिओ भणिज्जद णारीकडिसोत्त वज्जिओ जैण। 
जो तु रमणासत्तो ण सोत्तियो सो जडो होई ॥| ५५ ॥ 
स श्रोत्रियो भण्यते नारीकटिस्रोतो वर्जित येन | 
यस्तु र्मणासक्तों न श्रोत्रिय:ः स जडो भवाति ॥ 
अहवा पसिद्धवयण्ण सोत्त णारीण सेवए जेण । 
म्त्तप्पवहणदारं सोत्तियओ तेण सो उत्तो ॥ ५६ ॥ 
अथवा प्रुसिद्धवचन स्रोतों नारीणा सेव्यते येन | 
मूत्रप्रवाहद्वार श्रोत्रिय' तेन स उक्त: ॥ 
इय विषरीये उत्त मिच्छत्त पावकारणं विसम । 
तेण पउत्तो जीवो णरयगई जाइ णियमसेण ॥| ५७ ॥ 


१ इमाइ ख। सप्तम्यामुभयमेव साघु । २ वहणेण ख, वद्ृएण क । ३ 
रमंति । ४ गोयोनी । ५ सोतु ख, सुतु, क। करटिस्तोतः-योनिच्छिद्र । 
भा०-रे 











२८ श्रीदेवबसेनविरचितो-- 


इति विपरीत उक्त मिथ्याल पापकारण विषम । 
तेन प्रयुक्तो जीबो नरकगति याति नियमन ॥ 
अवि सहह तत्थ दुक्खे सक्‍्करपहपंम्नहणरयविवरेसु । 
कह सो सग्गे पावह णिहय पस्‌ खद्धपलगासो ॥| ५८ ॥ 
अपि सहते तत्र दु ख श्कराप्रमुखनरकविवरेषु । 
कथ स स्त्र्ग प्राप्नोत्ति निहत्य पद्चूनू खादितपलम्रास' ॥ 
जद कहवे तत्थ णिग्गह उप्पज्जइ पुणु वि तिरियजोणीसु । 
मारियह सोत्तिएहिं णित्तांणो पुण वि जण्णैम्मि ॥ ५९ ॥ 
यदि कथमपि ततो निर्गच्छति उत्पयते पुनरपि तिर्यग्योनिषु | 


मी 0 न 


मार्यते श्रोत्रियें निम्नाण' पुनरपि यज्ञे ॥ 

णियभासाए जंपइ मेमेतोी कहइ आसि मे रइये । 

एवं वेयविहाणे संपत्तो दुग्गई तेण ॥ ६० ॥ 
निजभाषायां जल्पति में में कथयति आर्सीत्‌ मया राचित। 
एवं वेदविधानेन सप्राप्ता दुर्गति' तेन ॥ 

इय विलवंतो हम्मह गलये मुहनासरंध रुंपित्ता । 

भक्खियह सोत्तियेहिं विहिणा बहुवेयव॑तेहिं' ।। ६१ ॥ 


३ प्रमुखशब्देन रत्नप्रभावालकाप्रभादयों ग़ह्यन्ते । * क-ख-पुस्तकद्नये5पि 
इति पाठ ।३ रक्षारहित । ४ न्नख। ७ छागादीना भाषा । ६ “मि मह 
ममाइ मए मे डिप्टा इत्यनेन अस्मच्छब्दस्य स्थाने टावचनेन सह मे इत्यादेश:। 
७ श्रस्‍्मादग्रे ईेहक्पाठो निएछाय ख-पुस्तके । विवरीयमिच्छत्तसम्मत्त । अथ 
दशेनसाराहूथ।-युर्त--- 

सुब्वयतित्थे डब्भो खीरकदंब्॒त्ति सुद्धसम्मत्तो । 

सीसो तस्स य दुट्दो पुत्तो विय पथ्चओ वक्‍को ॥ १ ॥ 
विवरीयमय किच्चा विणासियं सब्वसंजम लोए। 

तत्तो पत्ता सब्बे सत्तमणरयं मद्दाधघोर ॥ २ ॥ 


भावसमब्रहः | ५१९ 


ढ २५> ५ चलीतजीििल मिल चिट चली जज च ली मील न्‍टी पर वन जीभ चलन 


इति विलपन्‌ हन्यते गलन्मुखनासिकारन्प्र रुद्छ्वा | 
भक्ष्यते श्रोत्रिये: विधिना बहुवेदवद्धिः ।। 
इय विवरीय कहिये मिच्छत्तं पावकारणं विसम॑ । 
जो परिहरद मणुस्सो सो पावह उत्तम ठाणं ॥ ६२ ॥ 
इति विपरीत कथित मिथ्यात्व पापकारण विषम | 
यः परिहरति मनुष्य' स प्राप्नोति उत्तम स्थान ॥ 
इति विपरीतमिभ्योत्व प्रथम । 


कन्‍मन्‍गथम5 टन... 329 री जरीयनियलन जी फलीचजथज५ज५ज५ज१८५००९:८५-म रन न 


एयतमिच्छदिट्टी बुद्धो एयंतगयसमालंबी । 

एयंतें खणियत्तं मण्णइ ज॑ लोयमज्शम्मि ॥ ६३ ॥ 
एकान्तमिध्याइश्िबुद्ध एकान्तनयसमाल्म्बी । 
एकान्तेन क्षणिकत्व मन्‍्यते यल्लोकमध्ये || 

जह खणियत्तो जीवो तरिहे भवे कस्स कम्मसंबंधो । 

संबंध विणा ण घडइ देहग्गहर्ण पुणो तस्स ।। ६४ ॥ 
यदि क्षणिकों जीवर्स्ताह भवेत्‌ कस्य कर्मसम्बन्ध: | 
सम्बन्ध ब्रिना न घटते देहग्रहण पुनः तस्य ॥ 

तवयरणं वयधरणं चीवरगहणं च सीसम्ुंडणयं । 

सत्तहंडियासु भिकक्‍खा खणियत्ते णेव संभवह ॥ ६५ ॥ 











सुब्रततीर्य जात क्षीरकदम्ब इति शुद्धसम्यक्त्व । 
शिष्यस्तस्य च दुष्ट पुत्रोष्पि च पर्वतो बक्र ॥ 
विपरीतमतं कृत्वा बिनाशित सर्वसयमं लोके । 
तत प्राप्ता सर्वे सप्तमनरकं महाघोर ॥ 
१ असस्‍्य स्थाने विवरीयमिच्छतत इति ख-पुस्तके, विवरीयमिच्छर्त सम्मत्त इति 
क-पुस्तके-पाठ । २ सत्तद्घडियासु ख । 


२० श्रीदेवसेनविरचितो-- 
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तपश्चरण व्रतघारणं चीवरग्रहण च शिरोमुण्डनं। 
सप्तहटिकासु भिक्षा क्षणिकत्वे नेबसम्भवति ॥ 

णाणं जह खणमंसी कह सो वालत्तववसियं मुणह । 

तह बाहिरगओ संतो कह आवडइ पुण वि णियगेह ।। ६६॥ 
ज्ञान यदि क्षणघ्वसि कथ तत्‌ बालत्वव्यवसित जानाति । 
तथा बहिगत॑ सन्‌ कथमागच्छाति पुनरपि निजगृह ॥ 

जहइ चेयणा अणिच्चा तो कि चिरजायवाहि संभरह । 

वहराइ वि मित्ताइ वि कह जाणइ दिद्वमित्ताई ॥| ६७ ॥ 
यदि चेतना अनित्या तहिं कथ चिरजातब्याधि स्मरति | 
रिण:ः अपि मित्राण्यपि कथ जानाति दृष्मात्रेण ॥ 

पत्तेपडियं ण दूसइ खाइ प्ले पियह मज्जु णिल्लज्जो । 

इच्छह सग्गग्गमर्ण मोक्खग्गमर्ण च पावेण ॥ ६८ ॥ 
पात्रपातित न दूषयति खादयति पर्ं पिबति म्य निर्लज' | 
इच्छति स्वर्गगमन मोक्षगमनन च पापेन ॥ 

असिऊण मंसगासं मर्ज पविऊण गम्मए सग्गे । 

जईं एवं तो सुंडंय पारड्धिय चेव गच्छंति ॥ ६९ ॥ 
अशित्वा मासग्रास मद्य पीत्वा गम्यते स्वर्ग 
ययेव तहिं शौण्डा पारक्ैंकाशैत्र गच्छन्ति ॥ 

इय एयंतविणडीओ बुद्ध ण मुणेह वत्थुसब्भाव । 

अण्णाणी कयपावों सो दुर्गद जाइ णियमेण ॥ ७० ॥ 
इति एकान्तविनटितों बुद्धो न मनुते वस्तुस्वभाव॑ | 
अज्ञानी कृतपाप* स दुर्गति याति नियमेन ॥ 


१ वलसियं ख। २ पात्रे यत्पतित भक्ष्यममक्ष्य च । ३१7 ख। ४ जइ ती 
झुंडय सब्दे ख । यदि तर्दि शीण्डः सर्वे । ५ कलवारा । 


भावसंपग्रह: | २५१ 


णिन्वाणिच्च दव्वं सब्य इह अत्थि लोयमज्मम्मि । 

पत्ञाएण अणिद्च णिन्न फुड् होइ दव्वेण ॥ ७१ ॥ 
निद्यमनित्य द्रव्य सर्वमिहास्ति छोकमध्ये । 
पर्यायेणानित्य॑ नित्य रफुट भवति द्रब्येण ॥ 

इय एयंत॑ कहिये मिच्छत्तं गरुपपावसंजणय । 

णत्तो उद्ढं बोच्छे वेणइय णाम मिच्छत्त ॥ ७२ ॥' 
इति एकान्त कथित मिथ्यात्व गुरुकपापसजनक | 
इत ऊर्ब वक्ष्ये बेनविक नाम मिथ्यात्त॑ ॥ 

इत्येकान्तमिथ्यात्व द्वितीय । 








१ »स्मादसे एवंविव पाठो निःछाय ख-पुस्तके । अथ-दशनसाराद्राथा-पंचऋ-- 
सिरिपासणाहइतित्थे सरयूतीरे पछासनयरत्थे । 
पिहियासवस्स सीसो महासुओ बुद्धकित्तिमुणी ॥ 4 ॥ 
तिमिप्रणासणेण हि अगहियपथ्वजओ परिब्भद्दो । 
रसबरं धरित्ता पवड़िय तेण एयते ॥ २ ॥ 
ससस्स णर्थि जीघो जह फले दुद्धदहियसकरणए । 
सम्हा त॑ वछिततो त भकखंतो ण पाविदो ॥ ३ ॥ 
मज्ज ण वज्जणिज्ज दुवदब्वं जह जले तहा एुद॑ | 
इय लोए घोसित्ता पवद्दियं सब्बसावज्ज ॥ ४ ॥ 
अण्णों करेह कम्स अण्णों त भ्रुंजईह सिद्धंत । 
परिकष्पिऊण णुण चसिकिश्वा णिरयम्रुववण्णो ॥ ५ 0 
श्रीपाश्वनाथतीर्थे सरयुतीरे पलाशनगरस्थे । 
पिह्दिताल्नवस्य शिष्यो मद्दाश्रुतो बुद्धकीतिमुनि । 
तिमिपूरणाशनेन हि अशहीत प्रत्नज्यः परिभ्रष्ट । 
रक्ताम्बरं धत्वा प्रवर्षितं तेनेकान्तं । 
मांसस्य नास्ति जीवो यथा फले दुग्धदधिशर्करासु । 
तस्मात्तद्वाउिछन्‌ तद्भक्षयन्‌ न पापिष्ठः 


श्२्‌ श्री२वसेनविरचितो-- 


वेणहयमिच्छदिद्दी हवइ फुर्ड तावसो हु अण्णाणी । 
णिग्गुणजणम्म्ति विणओ पउठंजमाणों हु गयविवेओ ॥७३॥ 
बैनयिकमिथ्याइष्टि; भवति स्फुट तापसो हाज्ञानी । 
निर्युणजने विनय प्रयुज्ममानों हि गतविवेकः ॥॥ 
विणयादो हंह मोक्ख किज्जइ पुणु तेणं गदहाईणं । 
अम्ुणियगुणागुणेण य विणय॑ मिच्छत्तणडियेग ॥| ७४ ॥ 
बिनयत इह मोक्ष क्रियते पुनस्तेन गर्दभादीना । 
अमुनितगुणागुणेन च विनय, मिथ्यात्वनटिन ॥ 
जक्खयणायाईणं दुग्गाखंधाइअण्णदेवाण । 
जो णवह धम्महें जो वि य हेउे च सो मिच्छो ॥ ७५ ॥ 
यक्षनागादीन्‌ दुर्गास्कन्वायन्यदेवान्‌ । 
यो नमति घर्महेतोी' यो5पि च हेतुश्व स मिथ्यात्व॑ | 
पुत्तत्थमाउसत्थं कुणद जणो देविचंडियाविणयं | 
मारइ छेलयसरन्यथ पुज्जेंह कुलाई मज्तेण ॥ ७६ | 





मद्य न वर्जनीय द्रवद्र०्य यथा जल तथेतत्‌ । 
इति लोके घोषयित्वा प्रवर्तित सवेसावद 

अन्य कगेति कर्म अन्य भुनक्तीति सिद्धान्त । 
परिकल्प्य नून वशीकृत्य नरकमुपपन्नः 


२ एयंत्तमिच्छत पुस्तके पाठ । 


१ होइ ख । £ मूढेन | ३ योग्यायोग्यक्रमादते इत्यर्थ । ४ पुजइ कठलाइ 
मजेण ख। पूज्यते कोलानि मथेन । कोलानि कुलदेवानित्यर्थ । 


भावसंग्रह: | र्ड्*रे 
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पुत्राथमायुष्याथ करोति जनो देवीचाण्डिकाविनय | 
मारयति छागसार्थ प्ूज्यते कुलानि मथेन ॥ 
ण वि होह तत्थ पृष्णं किज्जति णिंकिद्वरुदसब्भावा । 
ण य पुत्ताईं दाउं सक्‍का ते सत्तिहीणा जे ॥ ७७॥ 
नापि भवति तत्न पुण्य कुर्वन्ति निकृष्टर्धत्वभावान्‌ | 
न च पुत्रादि दातुं शक्यास्ते शक्तिहीना ये ॥ 
जह ते होंति समत्था कत्थ गया पंडवाइया पुरिसा । 
कत्थ गया चक्‍केसा हलहरणारयणा कत्थ ॥ ७८ ॥ 
यदि ते भवन्ति समर्थाः कुत्र गता पाण्डवाद्या: पुरुषा: । 
कुत्र गताश्चक्रेशा हलूघरनारायणा* कुत्र ॥ 
जद देवय देह सुयय॑ तो कि रुद्देणे सेविया गउरी । 
दिव्व॑ वरिससहस्स पुत्तत्थं तारयभएण ॥ ७९ ॥ 
यदि देवों ददाति सुत तहिं कि रुष्रण सेविता गौरी । 
दिव्य वर्षसहस््र पुत्रार्थ तारकभयेन || 
तक्षा सयमेव सुओ हवेइ मिहुणाण रहपउत्ताणं । 
अण्णाण मूढलोओ वाहिज्नइ धृत्तमणुएणहिं ॥ ८० ॥ 
तस्मात्थयमेव सुतो भवेत्‌ मिथुनाना रातिप्रवृत्ताना । 
भज्ञानो मूढलोको बाध्यते धूर्तमनुष्ये' ॥ 
संते आउसि जीवइ मरणं गलियम्मि णत्थि संदेहो । 
ण व रक्‍्खइ को वि तहिं संत सोसेह ण हु कोई ॥ ८१॥ 
सते आयुषि जीवति मरणं गलिते नास्ति सन्देह, । 
न च रक्षति कोडपि तस्मात्‌ सत्‌ शोषयति न हि कश्चित्‌ ॥ 





है तेख । ट् नि ख् । ३ ओ ख । ४ रुद्माण क | ५ आयुय्य । संते सख्त । 


२४ श्रीदेवसे नविरचितो-- 

जइ सब्वदेवयांओ मंणुयय रक्खंति पुज्तियाओ य । 

तो कि सो दहवयणो ण रक्खिओ विज्तसहस्सेण ॥८२॥ 
यदि सर्वेदेवता मनुज रक्षयन्ति पूजिताश्व । 
तहिं कि स दशवदनो न रक्षितों विद्यासहस्रेण ॥ 

इय णाउे परमप्पा अद्वारसदोसवज्जिओ देवो । 

पणविज्ञइ भत्तीए जह लब्भइ इच्छिय वत्युं ॥ ८३॥ 
इति ज्ञात्वा परमात्मान अष्टादशदोषबर्जिता देव: । 
प्रणम्यते भकत्या येन लभ्यते इच्छित वस्तु ॥ 

वेणइय मिच्छत्त कहिय भव्वाण वज्जणहं तु । 

एत्तो उडढं वोच्छे मिच्छत्त संसय णाम ॥ ८४ ॥ 
वैनयिक मिथ्यात्व कथित भव्याना वर्जनार्थ तु। 
इत ऊर्ध्वे वक्ष्ये मिथ्यात्व सशय नाम ॥ 

इति वनयिकमिथ्यात्व तृतीय । 


१ आओ ख । २ मणुय ख। ३ हिं ख। ४ अस्मादगेष5यं निरछाय पाठ- 
ख-पुस्तके । दर्शनसारगाथा --- 
सब्वेसु य तित्थेसु य वेणइयाण समुब्भवो आत्थि । 
सजडा सुडियसीसा सिहिणो णग्गा य केई य ॥ $ 0 
दुद्ठे गुणवत्ते वि य समया भत्ती य सब्बदेवाणं । 
णमण दड़॒च्व जणे परिकलियं तेहिं मूढेहिं ॥ २ ॥ 
सर्वेषु च तीर्यषु च वेनयिकाना समुद्भधवोइस्ति । 
सजटा मुण्डितशीषा शिखिनो नभाः केचित्‌ ॥ 
दुष्टे बुगवति अपि च समयो भक्ति सर्वदेवानां। 
नमन दण्डवत्‌ जने परिकलितं तैमूढे- ॥ 
अज्रैव “ तथा प्रन्धान्तरे शछोकन्नय मतान्तरमाह ?” इति लिखित्वा छोकत्रये 
लिखितमस्ति, ते च अग्नतनप्रन्थे १६९-१७०-१७१ वर्तन्ते अतो न लिखिता _ 
अत्र । तत्रेव विलोकनीया । ज्ञायते, खल क्षेपकरूपा एते छोकाः । 
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भावसंग्रह: । श्प्यू 





संसयमिच्छादिद्दी गियमा सो होइ जत्य सग्गेथो | 
णिर्गथो वा सिज्झइ के्रढगहणेण सेवडओ ॥ ८५॥ 
सशयमिध्यारष्टिनियमात्‌ स भवति यत्र सम्रन्थः | 
निर्मन्थो वा सिद्धवति कंबलग्रहणेन श्वेतपठः ॥॥ 
दंड दुद्धिय चेले अण्णं सब्बे पि धम्मउवयरणं | 
मण्णइ मोक्खणिमित्त गंथे लुद्धी समायरइ ॥ ८६ ॥ 
दण्ड दुग्धिक चेल अन्यत्सर्वमपि घर्मोपकरण। 
मन्‍्यते मोक्षनिमित ग्रन्थ छुब्ध' समाचरति ॥ 
इत्थीगिहत्थवग्गे तम्मि भवे चेव अत्थि णिव्वाणं | 
कपलाहारं च जिणे णिद्दा तण्हा य संसइओ ॥ ८७॥ 
ज्लौगृहस्थवर्ग तस्मिन्‌ भवे चेव अस्ति निर्वाण। 
कबलाहार च जिने निद्रा तृष्णा च सशयितः ॥ 
जह सग्गेथो घ्क्‍्खे तित्थयरो कि गुणड णियरज्ज। 
रयणणिहाणेहि समे कि णिवसइ णिज्जणे रण्णे ॥ ८८ ॥ 
यदि सम्रन्थो मोक्ष,, तीर्थंकर कि मुचति निजराज्य। 
र्ननिधाने: सम, कि निवसति निजेने3रण्ये ॥ 
रयणणिहाणं छेडइ सो किं गिण्हेइ केत्रली खंड । 
दुद्धिय दंड च पड गिहत्थजोग्गे पि ज॑ कि पि ॥ ८९॥ 
रत्ननिधान त्यजति स॒ कि गृह्नाति कम्बलखण्ड | 
दुग्धिकं दण्ड च पट ग्रृहस्थयोग्यमपि यत्‌ किमपि ॥ 


गेहे गेहे मिक्‍ख॑ पत्त गहिझुण जाइए कि सो । 
कि तस्स रयणविद्वी घरे घरे णिवडिया तत्थ ॥ ९० ॥ 





१ किंचित्‌ ख । 


२६ श्रीदेवसेनविरचितो-- 
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गृहे गृहे भिक्षा पात्र गृहीत्वा याचते कि स'। 
कि तस्य रनवृष्टि' गृहे गृहे निपतिता तत्र ॥ 
ण हु एवं जं उत्त संसयमिच्छत्तरसियचित्तेण । 
णिग्गंथमोक्खमग्गो किंचणबहिरंतगचएण ।| ९१ ॥ 
न हि एवं यदुक्त संशयमिथ्यात्वरसिकचित्तेन । 
निम्नन्थमोक्षमार्ग किचनबाह्यान्तस्त्यक्तेन ॥ 
जहइ तंप्पह उम्गतवं मासे मासे च पारणं कुणर । 
तह वि ण सिज्ञइ हत्थी कुच्छियलिंगस्स दोसेण ॥ ९२ ॥ 
यदि तप्यते उम्रतप' मासे मासे च पारण करोति । 
तथापि न सिद्धबति स्त्री कुत्सितलिगस्य दोषेण ॥ 
मायापमायपउरा पडिमास तेसु होइ पक्खलणं। 
णिच्च जोणिस्साओ दारडु णत्थि चित्तस्म ॥ ९३ ॥ 
मायाप्रमादप्रचुरा' प्रतिमास तामु भवति प्रस्खलन । 
नित्य योनिस्राव' दाढर्य ? नास्ति चित्तस्य ॥ 
सुहमापज्जत्ताणं मणुआणं जोणिणाहिकक्खेसु । 
उप्पत्ती होइ सया अण्णेसु य तणुपएसेस ॥ ९४ ॥ 
सूक्ष्मापर्याप्ताना मनुष्याणा योनिनामिकक्षेषु । 
उत्पत्तिभवति सदा अन्येषु च तनुप्रदेशेषु ॥ 





कल ज 


१ तवेप्पद के । २ अस्मादग्रे अथ पाठ ख-पुस्तके | उर्क थ पंचसंप्रहटी- 
कायां गतिमार्गगाया अपयांप्ता नरा, कदाचिद्भवन्ति कदाचित्ते5पर्याप्ता नराथ 
संम्मूच्छिनस्ते मनुष्या गृह्मन्ते नेतरे, ते च चक्रवर्तिबलदेववाशुदेवादीनां स््रीणां 
कक्षोपस्थान्तरादिदेशेषूत्पथन्ते । उक्ते च--- 


भावसंग्रह: | २७ 
ण हु अत्थि तेण तेसिं इत्थी्ण दुविहसंजमोद्धरणं । 
संजमधरणेण विणा ण हु मोक्खो तेण जम्मेण ॥ ९५॥ 
न हास्ति तेन तासा सत्लरीणा द्विविधसयमधघारणं | 
सयमधारणेन विना न हि मोक्षस्तेन जन्मना ॥ 


अहवा एये वयणं तेसिं जीवो ण होह कि जीवो । 

कि णत्थि णाणदंसण उवओगो चेयणा तस्म ॥ ९६ ॥ 
अथवा एतद्गचन तासा जीवो न भवति कि जीव: | 
कि नाप्ति ज्ञानदर्शन उपयोग' चेतना तस्य ॥ 

जह एवं तो इत्थि धीवरिकल्लालिवेसआईयणं । 

सब्वेसिमत्थि जीवो सयलाओ तरिहि सिज्ञति ॥ ९७ ॥ 
यथेव॑_तहिं सत्री धीवरीकलछाारिकावेश्यादीना । 
सर्वासामस्ति जीवों सकल्ास्तहिं सिद्धबन्ति ॥ 

तम्हा इत्थीप॑ज्य पइच जीवस्स पयडिदोसेण । 

जाओ अभव्वकालो तम्हा तेसि ण णिव्वा्ण ॥ ९८ ॥ 
तस्मात्त्रीपर्याय प्रतीत्य जीवस्प प्रकृतिदोपेण | 
जात अभव्यकाल; तस्मात्तासा न निवाण ॥ 


अहउत्तमसंहणणो उत्तमपुरिसो कुलग्गओ संतों । 
मोक्खस्स होह जुंग्गो णिग्गेथो धरियजिणलिंगो ॥ ९९ ॥ 


चक्री ( क्रि ) सुहलम्द॒स्कृष्णप्रस्ृत्युत्कट भूस्ूतां । 

स्कन्धावारसमूहदेषु प्रसपोचारभूमिषु ॥ १ ॥ 

शुक्रलघाणकश्छेष्मकर्णदुन्‍्तमलेघु च | 

अस्यन्ताशुचिदेदेषु सद्य, सम्मुर्च्छयन्ति ये ॥ २ ॥ 

भूत्वा घनान्नु लासंख्याभागमान्रशरीरका: । 

आश्ु नश्यत्यपर्याप्तास्ते स्थु. सम्मारछिमा नरा' ॥ ३ ॥ 
१ पञ्ञायं ख। २ णेग ख । ३ जो ख । 


र्ट श्रीदेवसे नविरचितो-- 
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अत्युत्तमसंहनन उत्तमपुरुष कुलगत* सन्‌ । 
मोक्षस्य भवति योग्यो निम्रेन्यो ध्रतजिनलिंग* ॥ 
गिहलिंगे वहंतो गिहत्थवावारगहियतियजोओ । 
अट्टरउद्दरूढो मोक्खं ण लहेइ कुलजो वि ॥ १०० ॥ 
गृहस्थलिंगे वतेमान गुहस्थव्यापारगृहीतत्रियोग: | 
आतरीद्वारूढ' मोक्ष न लमते कुलजोडपि ॥ 
बज्ञज्भंतरगंथे वहुंतो इंदियत्थपरिकलिओ | 
जइ वि हु दंसणवंतो तहा वि ण सिज्झेइ तम्मि भवे ॥१० १॥ 
बाह्याभ्यन्तरम्रन्थे वर्तमाव इन्द्रियार्यपारिकालित* | 
यद्यपि हि दर्शनवान्‌ तथापि न सिद्धवति तत्मिन्‌ भवे ॥ 
जह गिहव॑ंतो सिज्झइ अगहियणिग्गंथलिंगसग्गंथो । 
तो कि सो तित्थयरों णिस्संगो तब एगागी ॥ १०२ ॥ 
यदि गृहवान्‌ सिद्धवति अगृदहतनिर्मन्यलिगसग्रन्धः । 
तहिं कि स तीर्थकरों नि सगस्तपति एकाकी | 
केवलेश्रुत्ती अरुहे कहिया जा सेवडेण तहिं तेण । 
सा णत्थि तस्स णूर्ण णिहयमणोपरमजोईणं ॥ १०३ ॥ 
कब॒लमुक्ति: अहेति कथिता या श्वेतपटेन तस्मिन्‌ तेन । 
सा नास्ति तसय नून॑ निहतमन परमयोगिन ॥| 
शुत्तित्तमजुँत्तस्स य इंदियवावाररहियचित्तस्स । 
भाविंदियप्ुक्खस्स य॑ जीवस्स य णिच्चर्ं झाणं || १०४॥ 
मुत्तित्रययुक्तस्थ च इद्रियव्यापारशहितचित्तस्प | 
भावेन्द्रियमुख्यस्य च जीवस्य निश्चलं ध्यानं ॥ 
१ एयाई ख। २ केवलिभुत्ति अरुहो ख। ३१ जे ख। ४ गु क ।५ क ख। 
चेतनालक्षणस्य । 


मावसप्रहः | २९ 
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झाणेण तेण तस्स हु जीवमरणंस्साणसमरसीयरणं । 

समरसभावेण पुणों संवित्ती होइ णगियमेण || १०५ || 
घ्यानेन तेन तस्प हि जीवमनआणसमरसीकरण | 
समरसभावेन पुन सवित्ति* भवति नियमेन ॥ 

संवित्तीए वि तहा तण्हा णिद्दा य छुद्दा य तस्स णस्संति | 

णहेसु तेसु पुरिसो खबयस्सेणिं समारुहद ॥ १०६ ॥ 
संवित्तावपि तथा तृष्णा निद्रा क्षुधा च तत्य नशयन्ति 
नष्टेषु तेषु पुरुष: क्षपकश्रेणि समारोहति ॥ 

खबएसु य आरूढो णिद्ाईकारणं तु जो मोहो । 

जाइ खये णिस्सेसो तक्खीणे केवल णाणं ॥। १०७॥ 
क्षपकेषु च आरूडढ़ो निद्रादिकारण तु यो मोह: | 
याति क्षय निःशेषः तत्क्षये केवल ज्षानं ॥ 

त॑ पुण केवलणाणं दसह्ददोसाण हवह णासम्मि | 

ते दोसा पुण तस्स हु छुह्दाइया णत्थि केवलिणो ॥१०८॥ 
तत्पुन: केवलज्ञान दशाष्टदोषाणा भवति नाशे। 
ते दोषा' पुनस्‍्तस्य हि झ्षुधादिका न सन्ति केवलिन: ॥ 

जहइ संति तस्स दोसा केत्तियमित्ता छुहां३ जे भणिया । 

ण हवह सो परमप्पा अगंतविरिओ हु सो अहवा ॥ १०९॥ 
यदि सन्ति तस्य दोषाः कियन्मात्रा: क्षुधादिका ये मणिता:। 
न भवति स परमात्मा अनन्तवीर्यों हि स्लोडथवा ॥ 

णोकम्मकम्महारों कवलाहारो य लेप्पहारो य | 
उज्ज मणो विय कमसो आहारो छच्बिहों णजो ॥११०॥ 


१ णु क। २ छुद्दाशया-क्षुघादिका थें। ३ भणिओं ख। 





३० श्रीदेवसेनविरचितो-- 
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नोकर्मकर्माहारी कवलाहारश्व लेपाहारश्व । 

ओजो सनो5पि च क्रमश, आहार' पडिधो ज्ञेयः ॥ 
णोकम्मकम्महारो जीवा्ं होह चउगइगयाणं । 
कवलाहारो णरपसु रुक्खेसु य लेप्पमाहारों ॥| १११॥ 

नोकमकर्माहारों जीवाना भवत: चतुगेतिगताना | 

कबलाहारो नरपशना द्क्षेपु च छेपाहार' ॥ 
पक्खीणुज्जाहारों अंडयमज्झेसु वह्ठमाणाणं । 
देवेसु मणाहारो चउच्बिहों णत्थि केवलिणी ॥ ११२ ॥ 
पक्षिणामो ज-आहार: अण्डमध्येषु बतमानाना | 

देवेषु मन-आहार' चतुर्विधों नास्ति केवलिन' ॥ 
णोकम्मकम्महारों उवयारेण तस्स आयमे भणिओ । 

ण हु णिच्छएण सो वि हु स वीयराओ परो जम्हा ॥११३॥ 
नोकमकमाहारी उपचारेण तस्यागमे भणितों । 

न हि निश्चयेन सो पि हि स वीतराग परो यस्मात्‌ ॥ 
जो जेमइ सो सोवेह सुत्तो अण्णे वि विसयमणुहवह | 
विसए अणुहवमाणों स वीयराओ कहं णांणी ॥ ११४॥ 

यो जेमति स खपिति सुप्तो अन्यानपि विषयाननुभवति | 

विषयाननुभवमान स वीतराग: कथ ज्ञानी ॥ 
तम्हा कवलाहारो केवलिणो णत्थि दोहिं वि णएहिं । 
मण्णंति य आहारं जे ते मिच्छायअण्णाणी ॥ ११५॥ 
तस्मात्कवलाहार: केवलिनो नास्ति द्वाभ्यामपि नयाम्या | 
मन्यन्ते चाहार ये ते मिथ्याज्ञानिन, ॥ 


१ सेक। २नाख। 


भावसंग्रह: | ३१ 
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अण्णं ज॑ इय उत्त संसयमिच्छत्तकलियभावेण । 

अम्हंचि थविरकप्पो कंवलगहणेण ण हु दोसो ॥ ११६ ॥ 
अन्यद्दिव्युक्त सशयमिथ्यात्वकलितमावेन | 
अस्मार्क॑ स्थविरकस्प' कम्बल्ग्रहणेन न हि दोष: ॥ 

कंवलि वत्थे दुद्धिय दंड कणयं च रमगणभडाई । 

सरगग्गमणणिमित्तं मोक्खस्स य होइ णिज्मंत ॥ ११७॥ 
कम्बढ वच्न दुग्विक दण्ड कनक च रत्नभाण्डादीनि। 
स्वर्गगमननिभित्त मोक्षम्य च भवति निर्भ्नान्त । 

ण उं॑ होइ थविरकप्पो गिहत्थकंप्पो हवेइ फुड एसो । 

इय सो धुत्तेहिं कओ थविरकप्पस्स भग्गेहिं॥ ११८॥ 
न ऊ भवति स्थविरकस्पो गृहस्थकल्पो भवति रफुटमेष: | 
इति घूर्ते: कृतः स्थविरकल्पस्य भग्नै ॥ 

दुविहो जिणेहिं कहिओ जिणकप्पो तह य थविरकप्पो य। 

सो जिणकप्पो उत्तो उत्तमसंहणणधारिस्स ॥ ११९॥ 
द्विविधों जिने कथितो जिनकल्पस्तथा च स्थविरकव्पश्च | 
स जिनकल्प उक्त उत्तमसंहननवारिणः ॥ 

जत्थ ण कंटयभग्गो पाए णयणम्मि रयपविद्वम्मि । 

फेडंति सये म्ुणिणो परावहारे य तुण्हिका ॥ १२० ॥ * 
यत्र न कटकलम्ं पादे नयनयो रज'प्रविष्टे । 
स्फेटयन्ति स्वय मुनयः परापहोरे च तूष्णीकाः ॥ 


१ ऊ ग्विस्मयसूचनाक्षेपे इत्यनेन आक्षेपे गम्यते। २ सोक्‍्खयरेद्दि ख 
३ कहिओ ख। 
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जलवबारिसणवा याई गमणे भग्गे य जम्म छम्मासं | 
अच्छेति णिराहारा काओसग्गेण उम्मासं ॥ १२१ ॥ 
जलवर्षाया जाताया गमने भगम्ने च यावत्‌ षण्मासं | 
तिष्ठन्ति निराहारा' कांयोत्सगेण षण्मास || 
एयारसंगधारी एआई धम्मसुकझाणी य । 
चत्तासेसक्साया मोणवई कंदरावासी ॥ १२२॥ 
एकादशागघारिण* एते धम्य॑शुक्ृष्यानिनश्व । 
त्यक्ताशेषकषाया: मौनब्रता; कन्दरावासिन, || 
बहिरंतरगेथचुवा णिण्णेहा णिप्पिहा य जइबइणो । 
जिण इव विहरंति सया ते जिणकप्पे ठिया सबणा ॥१२३॥ 
बाह्यम्यन्तरग्रन्थच्युता नि.स्नेहा निस्पृह्श्व यतिपतयः | 
जिना इवब विहरन्ति सदा ते जिनकब्पे स्थिता' श्रमणा' ॥ 
थविरकप्पो वि कहिओ अणयाराणं जिणेण सो एसो | 
पंचचेलचाओ अकिंचणत्तं च पडिलिहणं ॥ १२४ ॥ 
स्थविरकल्पो 5पि कथित: अनगाराणा जिनेव स एघः ॥ 
पचचेल्त्यागो 5 किचनत्व॑ च प्रतिलेखन ॥ 


पंचमहव्वयधरण टठिदिभोयण एयभत्त करपत्तो । 
भत्तिभरेण य दत्त काले य अजायणे भिक्‍खें ॥ १२५॥ 


१ समिया ख। २ अस्माद>5य पाठ३ ख-पुस्तके । 
अडजबुडजरोमजचर्म्मजवल्कजपचचेलानि | 
परिहत्य तृणजचेल यो गृढ़ीयान्ष भवेत्‌ स याति ॥ १ ॥ 
रजसेदाणमगहणं मइव सुकुमालदा लहुत्तं च । 
जत्येदे पचगुणा त॑ं पदड़ेलिहण पसंछ॑ति ॥ २॥ 


३२ श्रीदेवसेनविरचितो-- 





भावसंग्रह: । दे३ 


पचमहाब्रतघारण स्थितिभोजन एकभरक्ते करपात्रम। 
भाक्तिभरेण च दत्त काछे च अयाचना भिक्षा ॥ 
दुविहतवे उज्जमर्ण छव्विहआवासएहिं अणवग्यं । 
खिद्सिय्णं सिरलोओ जिणवरपडिख्वपडिगहर्ण ॥१२६॥ 
द्विविधतपसि उद्यमन पड़िधावश्यकै, अनबरत । 
क्षितिशयन शिगेलोच' जिनवरप्रतिरूपप्रतिग्रहण ॥ 
संहणणस्स गुणेण य दुस्समकालस्स तवपहावेण । 
पुरणयरगामवार्सी थविरे कृप्पे ठिया जाया ॥ १२७ ॥ 
सहननस्य गुणेन च दु पमाकालस्य तप प्रभावेन । 
पुरनगरम्रामवासिन' स्थविरे कल्पे स्थिता जाता' ॥ 
उवयरणं त॑ गहिये जेण ण भगो हवेद चरियस्स । 
गहिये पुत्थयदाणं जोग्गे जस्स ते तेण ॥ १२८ ॥ 
उपकरण तद्ुहीत येन न भगो भवति चर्याया: । 
गृहीत पुस्तकदान योग्य यस्य तत्तेन ॥ 
सम्मुदाएण विहारो धम्मस्स पहावर्ण ससत्तीए । 
भवियाण धम्मसवर्ण सिस्साण य पालण गहण ॥ १२९ ॥ 
समुदायेन विहारो घर्मस्य प्रभावन स्वशक्त्या | 
भव्याना धर्मश्रवण शिष्याना च पालन ग्रहण ॥ 
संहणणं अदृणिच्च कालो सो दुस्समो मणो चवलो । 
तह वि हु धीरा पुरिसा महव्वयभरधरणउच्छहिया ॥१३०॥ 
सहननमतिनीच काल स दु'पमो मनश्व॒पल। 
तथापि हि घरीरा पुठुषा मद्राव्रतभारारणोत्माहा ॥ 
वरिससहस्सेण पुरा ज॑ कम्मे हणइ तेण काएण । 
ते संपई वरिसेण हु णिज्जरयह हीणसंहणणे ॥ १३१ ॥ 
भा०-३ 


३४ श्रीदेवते नबिरचितो-- 
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वर्षसहलेण पुरा यत्कर्म हन्यते तेन काग्रेन । 
तत्संप्रति वर्षेण हि निर्जर्यति हीनसहननेन ॥ 
एवं दुबिहो कप्पो परमजिणंदेहि अक्खिओ णुण्ण । 
अण्णो पासंडिकओ मिहकप्पो गेथपरिकलिओ ॥ १३२॥ 
एव द्विविध कल्पः परमजिने* कथितो नून। 
अन्य पापण्डिक्ृती गृहस्थकल्पों प्रन्थपरिकछित' ॥ 
दुद्धर॒तवस्स भग्गा परिसहविसएहिं पीडिया जे य । 
जो गिहकप्पो लोए स थविकरकप्पो कओ तेहि ॥ १३३॥ 
दुर्धततपस' भग्ना' परीपहतिपये: पीडिता ये च | 
यो गृहकर्पों लोके स स्थविरकल्प: कृत* ते) ॥ 
णिग्गेथो जिणवसहो णिग्गंथ पवय्ण करये तेण । 
तस्साणुमग्गलग्गा सब्वे णिग्गंथभहरिसिणो ॥ १३४ ॥ 
निर्ग्रन्यों जिनवृपभो निर्ग्रन्थ प्रवचन करत तेन | 
तस्यानुमार्गलमा सर्वे निर्ग्रन्थमहर्पय ॥ 
जे पुण भूसियगंथा दूसियणिग्गंथलिंगवयभट्टा । 
तेहिं सगेथ लिंग पायडियं तित्थणाहस्स ॥ १३५॥ 
थे पुनभूपितग्र-्था दूपितनिम्नन्यडिगत्रतश्रष्टा । 
ते, सम्रन्ध लिग प्रकठित तीथनाथस्य || 
ज॑ ज॑ संयमायरिय ते ते णिरआयमेण अलिएण । 
लोए वक्‍खाणित्ता अण्णाणी वंर्चिआ तेहि. ॥ १३६ ॥ 
१ जेहिं स । श्प्ख। ३ समय क । ४ ओ क। ५ ण ख। ६ अस्मादश्रे 
इदं गाथासुत्रमुपल +यते--- 
णिग्गंथ दूसित्ता निदित्ता अप्पर्ण पससित्ता । 
जीवेह मूढछोए कथमाय गहियबहुदब्येहि ॥ $ ॥ 
तत्तु अस्म्िन्‌ अन्धे १५४ गावासूत्रादप्रे5स्ति, ख-पुस्तके तु पुनरधि। 
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मावसँग्रह: | इ्ध 
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यत्‌ यत्‌ रवयमाचरितं तत्तत्‌ निरागमेनालीकेन | 
लोके व्याख्याय अज्ञानिनों व॑चितात्तै ॥ 

छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स | 

सोरदे उप्पण्णो सेवडसंघों हु बलहीए ॥ १३७ ॥ 
पट्त्रिशति वर्षशरते विक्रमराजस्य मरणप्राप्तस्य | 
सौराष्ट्रे उन्पन्नः श्वेतपटसेघो हि बल्॒भीके ॥ 

आसि उज्मेणिणयरे आयरिओ भद्दबाहु णामेण । 

जाणिय सुणिमित्तथरों भणिओ संघो णिओ तेण ॥ १३१८॥ 
आसीदुजयिनीनगरे आचार्य" भद्रबाहु' नाम्ना | 
ज्ञात्वा सुनिमित्ततर, मणित, सधो निजस्तेन ॥ 


होहइ हृह दुब्भिक्खं ब्ारहवरसाभि जाम पृण्णाणि | 

देसंतराह गच्छह णियणियसंघेण संजुत्ता ॥ १३९॥ 
भविष्यतीह दुभिक्ष द्वादशवपोणि याबत्पूर्णानि । 
देशान्तराणि गच्छत निजनिजसघेन सयुक्ताः ॥ 

सोऊण इमे वयण्ण णाणादेसेहिं गणहरा सब्वे । 

णियणियसंघपउत्ता विहरीआ जत्थ सुब्मिक्ख ॥ १४० ॥ 
श्रुत्वेद वचन नानादेशे गणघरा, सं । 
निजनिजसधप्रयुक्ता विह्वता यत्र सुमिक्ष ॥ 

एक्क पुण संतिणामों संपत्तो वलहिणामणयरीए । 

बहुसीससंपउत्तो विसए सोरद्वए रम्मे | १४१ ॥ 
एक: पुनः शान्तिनामा सप्राप्त: बल्॒भीनामनगर्याम्‌ | 
बहुशिष्यसप्रयुक्त: विषये सोराष्ट्रे सम्ये ॥ 











. ॥ ब्राख। २फोख। 


३६ श्रीदेवसेनविरचितो- 


तत्थ वि गयस्स जाय॑ दुब्मिक्खं दारुणं महावारं। 
जत्थ वियारिय उयरं खड्टो रंकेहि कूरेत्ति ॥ १४२ ॥ 
तत्रापि गतस्य जात दु्भिक्ष दारुण महाघोर | 
यत्र विदायोदर भक्षित, रकैः कर इति ॥ 
ते लहिऊण णिमित्तं गहिय॑ सब्वेहि कंवली दंड । 
दुद्धियपत्त च तहा पावरणं सेयवरत्थ च॥ १४३ ॥ 
तल्‍लब्ध्वा निमित्त मृहीत सर्वे' कम्बल दण्ड | 
दुग्धिकपात्र च तथा प्रावरण खेतबस्न च ॥ 
चत्तं रिसिआयरणं गहिया भिक्‍खा य दीणवित्तीए | 
उवविसिय जाइणणं भत्ते वसहीसु इच्छाएं॥ १४४१॥ 
व्यक्त ऋष्याचरण गृहीता मिक्षा च दीनवृत्या। 
उपविश्य याचयित्वा भक्त वसतिषिन्छया ॥ 
एवं बहंताणं कित्तियकालम्मि चावि परियलिए । 
संजाय॑ सुब्मिक्खं जंपह ता संतिआइरिओ ॥ १४५ ॥ 
एवं वर्तमानाना कियन्काछे चापि परिचलित | 
सजात॑ सुभिक्ष॑ जन्पति तानू जान्त्याचार्य ॥ 
आवाहिऊण संघे भणियं छंडह कुत्यियायरणं । 
णिंदिय गरहिय गिण्हह पुणरवि चरिये म्ुणिदाणं ॥ १४६॥ 
आहूय सघ भणित्त प्यजत कुत्सिताचरण । 
निदत गर्रत गृहृृत पुनरपि चारित्र सुनीन्द्राणा ॥ 
ते बयण्णं सोऊणं उत्तं सीसेण तत्थ पढंमेण । 
को सकः घारेड एये अश्दृद्धरायरण ॥ १४७॥ 


१ भीम ये । ३ कूरोंति से । ३3 जिनचन्द्रण । 


भावसग्रह: | रे७छ 
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तद्बचन श्र॒त्वा उक्त शिष्येन तत्र प्रथमेन | 
क; भक्तोति ध॒र्तु एतद्तिदुर्बराचरण ॥ 

उवबासी य अलामे अण्णे दुसहाई अंतरायाई । 

एकद्वाणमचेले अज्ञायण बंभचेरं च॥ १४८ ॥ 
उपवास चालामभे अन्यानि दु सहानि अन्तरायाणि । 
एकस्थानमचेल अयाचन ब्रह्मचर्य च ॥ 

भूमीसयण्ण लोचो वेवेमासेहिं असहणिज्जो हु । 

वावीसपरीसयाई असहणिज्ञाईं णिन्चे पि ॥ १४९ ॥ 
भूमिशयन लोचो द्विद्विमासेन असहनीयो हि | 
ह्ाविशतिपरीपहा असहनीया नित्यमपि ॥ 

ज॑ पुण संपह गहिये एये अम्हेहि कि पि आयरणं । 

इह लोए सुक्खयरं ण छंडिमो हूं दुस्समे काले ॥ १५० ॥ 
यत्पुनः सम्प्रति गृहीत एतत्‌ अस्मामिः किमप्याचरण । 
इह छोके सुखकर न त्यजामों हि दु पमे काले ॥ 

ता संतिणा पउत्त चरियपभद्ेहिं जीविये लोए । 

एये ण हु सुदरय दूसगयं जइणमग्गस्स || १५१॥ 
ताबतू शान्तिना प्रोक्त चारित्रश्नणााना जीवित छोके | 
एतन्न हि मुन्दर दूषणक जैनमार्गस्थ ॥ 

णिग्गेथं पव्वयणं जिणबरणाहेण अक्खिये परम | 

ते छंडिऊण अण्णं पवत्तमाणेण मिच्छत्त ॥ १५२ ॥ 
निम्रन्य॑ प्रवचन जिनवरनाथेन कथित परम । 
तत्‌ त्यकत्वा अन्यत्प्रवर्तमानेन मिथ्यात्व॑ ॥ 


१ नात्त्यय ख-पुध्तके । 





३८ श्रीदेवसेनविरचितो- 


ता रूसिऊण पहओ सीसे सीसेण दीहदंडेण । 

थविरों घाणण मुओ जाओ सो विंतरों देवों ॥ १५३ ॥ 
तावत्‌ रुषित्वा प्रहत गिरसि शिष्येण दीर्घदण्डेन । 
स्थविरों घातेन मृत: जात, स ब्यन्तरों देव ॥ 

इयरो संघाहिवई पयडिय पासंड सेवडो जाओ । 

अक्खइ लोए धम्म सग्गेथे अत्यि णिव्वाणं ॥ १५४ ॥ 
इतर; सघाधिप्तिः प्रकरव्य पापड खेतपटों जातः। 
कथयति छोके घर्म सम्रन्थेडस्ति निवाण ॥ 

सत्थाई बिरयाई णियणियपासंडगहियसरिसाई । 

वक्‍खाणिऊण लछोए पवित्तिओ तारिसायरणों ॥ १५५ ॥ 
शास्राणि विरचितानि निजनिजपापण्डगृहीटसब्शानि । 
व्याख्याय लोके प्रवरतितं ताइगाचरणं ॥ 

णिग्गंथं दूसित्ता णिंदित्ता अप्पणं पसंमिता | 

जीवेइ मूहलोए कयमाय गहिय बहुद॒व्व ॥ १५६ ॥ 
निम्नेन्थ दूषयित्वा निन्दित्वा आत्मान प्रशस्य । 
जीवति मूढलोके कृतमाय गुहीत्वा बहुद्रब्य ॥ 





१ गहिये बहुं दष्व क। २ अध्मादप्रेड्य पाठ । द।नखाराद्रा4का«छ 
अपण च एवमाई आयमदुद्ाइ मिच्छसत्त्याह । 
विरद्नत्ता अप्पाण परिठाविय पढ़सए णरए ॥ $ ॥ 
अन्यच्च एवमादीनि आगमदुश्ानि मिथ्याशात्राणि । 
विर्यात्मान प्रध्यापित प्रथमे नरके ॥ 


भावसभ्रहः ही 
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इयरो विंतरदेवों संती लग्गों उबदँरव काउे । 

जपइ मा मिच्छत्त मच्छहं लहिऊण जिणधर्म्म ॥ ९५७ ॥ 
इतरो व्यन्तरदेव' शान्ति रमन; उपद्रव कर्तु । 
जल्पति मा मिथ्यात्व गच्छत लब्ध्वा जिनधर्म ॥ 

भीएहिं तस्स पुआ अद्वविहा सयलदव्वसंपुंण्णा । 

जा जिणचंदें रहया सा अज्ज थि दिण्णिया तस्स ॥१५८॥ 
भीतेन तस्य पूजा अश्टविधा सकलब्रव्यसम्पूर्णा | 
या जिनचंद्रेण रचिता सा अद्यापि दीयते तत्म ॥ 

अज्ज वि सा वलिपूथा पठमयर दिंति तस्स णामेण । 

सो कुलदेवों उत्तो सेवडसंघस्स पुप्जो सो ॥ १५९ ॥ 
अद्यापि सा बन्परूजा प्रथमतर दीयते तस्य नात्ना।| 
स कुलदेव उक्त' श्वेतपटसघस्प पूज्य: स,॥ 

इय उप्पत्ती कहिया सेवडयाणं च मग्गभद्वा्ण । 

ण्त्तो उड़े वोच्छ॑ णिसुणह अण्णाणमिच्छत्त || १६० ॥ 
एपा उत्पत्ति" कथिता श्वेतपटाना च मार्गश्रद्टना । 
इत ऊर्ष्ब॒ वक्ष्ये नि शणुत अज्ञानमिथ्यास्त ॥| 

इति सशयमिथ्यात्व चतुर्थ । 





 १हक।२पख। ३ अम्माद्वाथापत्रादग्रेड्य पाठ, । गण 
णग्गो हरू अरहंतो रततो बुद्धों पियंबरों कण्हो । 
कच्छोटियाण बभो को देवो कंबलावरणों ॥ $ ॥ 
रुपेण येन शिवमम्जिगणः प्रयाति 
तद्पसेव भनुजै परिपूज्यतेउ्श् । 
सिद्धियेदि प्रभबतीह नितम्बिनीना 
तद्ग[पिण: कयममी न जिना सवन्ति ॥ २ ॥ 


३० श्रीदेवसेनविरचितो- 


मसयरपूरणरिसिणो उप्पण्णो पासणाहतित्थम्मि । 
सिरिवीरसमवसरणे अगहियश्ुुणिणा णियत्तेण ॥ १६१ ॥ 
मस्करिपूरणऋषिरुप्पन्न' पारवेनाथतीर्थ | 
श्रीवीरसमवशरणे अग॒हीतध्चनिना निवृत्तेन ॥ 
बहिणिग्गएण उत्तं मज्झं एयारसंगधारिस्स | 
णिग्गई झुणी ण अरुहो विणिग्गंया सा ससीसस्स ॥१६२॥ 
बहिनिर्गतेन उक्त मह्य एकादआगवारिणे | 
निर्गच्छाति ध्वनि न अहँन्‌ विनिर्गेता सा स्वृशिष्याय ॥ 
ण ग्रणद जिणकहियसुस संपह दिक्‍्खा य गहिय गोयमओ । 
विप्पो वेयब्भासी तम्हा मोक्ख ण णाणाओं ॥ १६३ ॥ 
न जानाति जिनकथित श्रुत सप्रति दीक्षा च गृहीत गोतम" | 
विप्रों बेदभाषी तस्मान्मोक्षों न ज्ञानत ॥ 
अण्णाणाओ मोक्खं एवं लोयाण पयडमाणों ह | 
देवो ण अंत्थि कोई सुण्णं झाएहँ इच्छाए ॥ १६४ ॥ 
अज्ञानता म।क्ष एव ल्ाकानू्‌ प्रकठटमाना हैं । 
देवो नास्ति कश्चिन्छून्य ध्यायत इच्छया ॥ 
एवं पंचवंयारं मिच्छत्त सुग्गईणिवारणयं । 
दक्‍्खसहस्सावास परिहरियव्व पयत्तेण || १६५॥ 
एवं पचप्रकार मिथ्यात्व सुगतिनिवारणक | 
हु'खसहस््रावास परिहर्तव्य प्रयत्नेन ॥ 
मिच्छत्तेणाच्छण्णो अगाइकालं चउग्गईभुवणे । 
भमिओ दुक्खकंतो जीवो देहाई गिण्हंतो ॥ १६६ ॥ 


१ हे ख। २ णिग्गयावि क। ३$न क । ४ हि ख। ५ प ख। ६ भमणे ख | 
भवणे के । 


श्जिजिजिमजिपट चल अआतस ह्ध्ट ख्ड 











भावसंप्रह: | ४१ 


मिथ्यात्वेनाच्छन्नो 5 नादिकार चतुर्गतिभुवने । 
अ्मितो दु:खाक्रान्तो जीवों देहान्‌ गहन ॥ 
एड्ंदियाइंपहुइ जावय पंचक्खविविहजोणीसु । 
भमिहर भविस्सयाले पुणरवि मिच्छत्तपच्छड्ओो ॥१६७॥ 
एकेच्द्रियप्रभतिषु यावत्पचाक्षविविधयोनिषु | 
शत्रमिष्यति भविष्यत्काले पुनरपि मिथ्यात्वप्रच्छादित: ॥ 
अद्टरउद्दरूढो विसमे काऊण विविहपावाई । 
अवियाणंतो धर्म उप्पज्जइ तिरियणरएसु ॥ १६८ ॥ 
आतरीद्रारूढों विपमानि छृत्या विवधपापानि। 
अजानान ५र्म उ्थते तिर्यडरकेपु ॥ 
अहवा जह कहव पुणो पावह सणुयत्तणं च संसारे । 
जुअंसमिला संजोए लहइ ण देसो कु आऊ ॥ १६९ ॥ 
अथवा यथा कथमपि पुन प्राप्तोति मनुष्यत्व च ससारे | 
“ सयोगे लभते न देश कुछ आयु' ॥ 
पउरं आरोयत्तं इंदियपुण्णत्तणं च जोव्वणियं । 
सुंदररूव॑ लच्छी अच्छइ दुक्खेण तप्पंतो ॥ १७०॥ 
प्रचुरमारोग्यन्ब उद्वियपूर्णल च यौवन । 
मुन्दररूप लक्ष्मी अ्थ्यंत दु खेन तप्यमानः ॥ 
जद कह वि हु एयाईं पावईइ सब्बाई तो ण पावेई । 
धम्म॑ जिणेण कहिय॑ कुच्छियगुरुमग्गलग्गाओ ॥ १७१॥ 
यदि कथमपि हि एतानि प्राप्तोति सर्वाणि तहिं न प्राप्नोति । 
धम जिनेन कथित कुत्सितगुरुमागलग्म, ॥ 
इत्यज्ञानमिथ्यात्व पचमम्‌ । 


नी ++ 


१ जुयसमला ख । 


ह 


श्र श्रीदिवसेमविरंचितो- 
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कउठलायरिओ अक्खइ अत्थि ण जीबो हु कस्स त॑ पावे । 
पुण्ण॑ वा कस्स भवे को गचुछह णरयसग्गे वा ॥ १७२ ॥ 
कौलाचार्य कथयति अस्ति न जीबों हि कस्य तत्पापँ | 
पुण्य वा कस्य भवेत्‌ को गच्छाति नरऊस्त्र्ग वा ॥ 
जह गुडधादइजोए पिठरे जाएए मजिरासत्ती । 
तह पंचभूयजोए चेयणसत्ती सम्रुव्भवई ॥ १७३॥ 
यथा गुडधातकीयोगे पिठरे जायते मद्रिाशक्ति | 
तथा पचभूतयोगे चेतनाशक्ति समुद्धवति ॥ 
गव्भाईमरणंत जीवो अत्थित्ति ते पुणो मरणं । 
पंचभूयाणणासे पच्छा जीवत्तण॑ णत्वि ॥ १७४ ॥ 
गर्भादिमरणान्त जीबोडर्तीति तस्य पुन मरण । 
पचभूताना नागे पश्चाजीवन्व नास्ति ॥ 
उक्त च--- 
देहात्मिका देहकायों देहस्य च शुणा मातिः । 
मतत्रयमिहा अत्य जीवामावों विचीयते ॥ १॥ 
तम्हा इंदियसुक्ख ध्ुजिज्जइ अप्पणाई इच्छाएं | 
खज्जइ पिज्जह मज्ज मंसं सेविज़ह परमहिलाए ॥ १७५॥ 
तस्मादिन्द्रियसाख्य भुज्यता आत्मन ट्च्छया। 
खाद्यता पीयता मद्य मास सेब्यता परमहिला, || 
जो इंदियाई दंडइ विसया परिहरद खबह णियदेह । 
सो अप्पाणं वंचइ गहिओ भूरहिं दुब्बुद्धी ॥ १७६ ॥ 


मप्र 








१ अस्मादग्रेड्य पाठोषपि ख-पुस्तके । अथ वाय्य॑-कालान्तरे भवान्तरे 
खरशशकाइवेसराणा झद्जाभावस्तथा जीवो नास्ति तस्मात्युण्यपापाभाव । 


भावसंग्रह: । ६2६5 


्ज्ल्ल्जजजि्ल जज जिल चली धिट टी ५० 
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य इन्द्रियागि दण्डयनि विषयान्‌ परिहरति क्षपयति निजदेह | 
स आत्मान वश्चयति गृहीतों भूतैः दुबबाद्धिः ॥ 
उर्त च--- 
यावज्ञीवेल्‌ सुखं जीवेड भ कृत्वा घृत पिचेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य कायस्य पुनरागमन कुतः ॥ १ ॥ 
इति चार्वाकमिथ्यात्वम्‌ 











संखो पुणु मणइ इसे जीवो अत्थित्ति किरियपरिहीणो। 

देहम्मि णिवसमाणो ण लिप्पए पृण्णपावेहिं ।' १७७ ॥ 
साख्य पुन भणति एबं जीवोस्तीति क्रियापरिहीन । 
देहे निवसमानो न लिप्यते पुण्यपापै" ॥ 

छिज्जह भिज्जड पयडी पयडी परिभमह दीहसंसारे । 

पयडी करेइ कम्म पयडी भ्ुजेह सुहदक्ख ॥ १७८ ॥ 
छिद्येते मिद्यते प्रकृति प्रकृति परिश्रमति दौवसंसारे। 
प्रकृति" करोति कर्म प्रकृति' भुनक्ति सुखदु'ख ॥ 

जीवी सया अकत्ता भ्रत्ता ण हु होइ पृण्णपावस्स । 

इय पर्यडिऊण लछोए गहिया वहिणी सधूया वि १७९ ॥ 
जीव: सदा अकता, भोक्ता न हि भवाति पुण्यपापस्थ । 
इति प्रकव्य छोके गृहीता भागेनी स्वसु्ताप ॥ 

एए विसयासत्ता कग्गुम्मत्तां य जीवदयरहिया । 

परतियधणहरणरया अगहियधम्मा दुरायारा ॥ १८० ॥ 





१ कम्मुमत्ता ख, कामोन्मत्ता । २ मद्योन्‍्मत्ता । 


३४ श्रीदृबसेनविरचितो- 


न आय आज पाप पं उन की 


एते विषयासक्ताः कड़मत्ताश्व जीवदयारहिता, | 

परत्रिययनहरणरता अमृहीतधर्मा दुराचारा, ॥ 
ण ग्लुणंति से धम्मे असुणियतचत्थयारपब्भद्टा । 
पउठरकसाया माई कह अण्णोेसि फुड विंति ॥ १८१॥ 

न जानन्ति स्त्रय धर्म अमुनिततत्वार्थाचारप्रभृष्ठा 

प्रचुरकपाया मायाविन कर्थ अन्यान्‌ स्फुट ब्॒बन्ति | 
रंडा मुंडा थेंडी संडी दिक्खिदा धम्मदारा 

सीसे कंता कामासत्ता कामिया सा वियारां ! 
मज्ज॑ मेंस मिद् भक्खं भक्खिय जीवसोक्ख च | 

कउले धम्मे विसये रम्मे ते जि हो सग्गमोक्ख ॥१८२॥ 
रडा मुण्डा स्वण्ढ जोडी दीक्षिता वमदारा' 

शिष्या कान्‍्ता कामासक्ता कामिता सा विकारा । 
मद्य मास भिष्ट भक्ष्य भक्षित जीवसुख च | 

कपिडे घर्मे तिपये रम्ये तेनेव भत्रत, ? रर्गमोक्षो ॥ 
रत्तामता कंतांसत्ता दूसियाधम्ममग्गा 

दुद्य कहा धिद्या बुद्या णिंदिजोमोक्खमग्गा । 
अक्खे सुक्खे अग्गे दुबखे णिव्भरं दिण्णचित्ता 

णेरइयाणं दुक्‍्खद्वाणं तस्स सिस्‍्सा पउत्ता ॥ १८३ ॥ 

रक्तमत्ता कास्तासक्ता दूषितधर्ममार्गी' 

दुश कष्ठा धरष्टा अनृतवादिन, निन्दितमोक्षमार्गी' । 





0 5ट 





लंड अजित 





१ चडी ख | २ वियरो क। ३ जीहसुखं ख। ४ जिदो मोक्खसोक्ख. 
ख। ५ कामा ख । ६ डइुक । या ख। 


भावसंग्रह; | पद 


आक्षे छुखे अग्रे दु'खे निम्नौन्‍्त दत्तचित्ता: 
नारकाणा दुःखत्थान तस्य गिष्या: प्रोक्ता ॥ 
मज्मे धम्मो मंसे धम्मो जीवहिसाई धम्मो | 
राई देवो दोसी देवो माया सुंण्णं पि देवो 
रत्तामत्ता कंतासत्ता जे गुरु ते वि य पुज्जा 
हाहा कट्ठ णद्दो लोओ अद्टमई कुणंतों ॥ १८४ ॥ 
मे घ॒र्मा मासे धर्मो जीवहिसाया धम' | 
रागी देवों दोषी देवों माया शून्यमपि देव: । 
रक्तमत्ता, कान्‍्तासक्ता ये गुरवस्तेडपि च पूज्या 
हाह् कष्ट नशे छोक' अद्वम्ट कुर्वन्‌॥ 
धूयमायरिवहिणि अण्णावि पुत्तत्थिणि । 
आयति य वासवयणुपयडे वि विष्पे । 
जह रमियकामाउरेण वेयगव्वे उप्पण्णदप्पें ॥ 
बंभणि-छिंपिणि-डों वि-नडिय-वरुडि-रज्जइ-वम्मारि । 
कवले समइ समागगेमह तंह भ्रत्ति य परणारि ॥१८५॥ 
दुहितामातृभगिन्य अन्या अपि पुत्राअनी । 
आयाति च व्यासबचन प्रकटयरति विप्रेण । 
यथा रामिता कामातुरेण बेद्गवेणोत्पन्नदर्पेण ॥ 
ब्रह्मणी-टोम्बी-नटी-वस्टी-रजकी-चमकारी । 
कपिछे समय समागच्छन्ती तथा भुक्ता च परनारी ॥ 








१रो ख। २पु ख। श्ला, | । ४ ०ण्ण क। ५ समागइ य। ६ य. 
क | ७ अस्मादाग्रेष्य छोको वर्तते । 
स्वयमेवागता नारीं यो न कामयते नर । 
ब्रह्महत्या भवेत्तस्य पूर्वश्रह्माबरबीदिदस्‌ ॥ $॥ 


५9६ श्रीदेवसेनविराचितो- 


अण्णाणधम्मलग्गो जीवो दुक्खाण पूरिओ होहइ | 
चउठगह गईहिं णिवड॒इ संसारे भमिहे हिंडतो ॥ १८६॥ 
अज्ञानधर्मल्मों जीवों दुःखाना प्ररितों भवति | 
चतुरगती गातिभि: निपतति संसारे श्रमति हिण्डन्‌ ॥ 
जह पाहाणतरंडे लग्गो पुरिसो हु तीरणीतोए । 
बुहइ विगयाधारों णिवडेइ महण्णवावत्ते || १८७॥ 
यथा पापाणतरण्ड छम्नम' पुरुषा हि तीरणीतोये | 
ब्रुड॒ति ब्रिगतावार' निपतति महार्णवाव्ते ॥ 
कुच्छियगुरुकयसेवा विविहावश्पउरदुक्खआवत्ते । 
तह य णिमज्जद पुरिसों संसाग्महोवही भीमे ॥ १८८ ॥ 
कत्सितगुरुकतसेवा विविय्ातिग्रचुरदु:खावतें । 
तथा च निमजति पुरुष ससारमहोदवी भीमे ॥॥ 
वयभट्टकुंठरुद्रे]्द णिद्ुरणिकिददुद्अचिद्वेहिं । 
अप्पाणं णासित्ता अण्णो वि य णासिओ लोगो ॥ १८९ ॥ 
व्रतश्रटटकुठरुद्बे निष्ठुरनिकृष्टदु/चेंटे' । 
आत्मान नागयित्रा अन्यो5पि च नाशितो छोकः ॥ 
इय अण्णाणी पुरिसा कुच्छियगुरुकहियमग्गसंलम्गा । 
पारवति णरयतिरय णाणादुहसंकड भीम ।॥ १९० ॥ 
इति अज्ञानिन: पुरुषा, कुत्सितगुरुकथितमार्गसंलग्माः | 
प्राप्लुतति नरकतिर्यच नानादु'खसकठ भंम ॥| 
एबं णाऊण फुड सेविज्जइ उत्तमो गुरू कोई। 
बहिरंतरगंथचुओ तिरियणवंतों सुगाणी य ॥ १९१॥ 








५रोख। 


भावसंग्रह: | 9७ 
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एवं ज्ञात्वा सकुट सेब्यते उत्तमों गुरु: कश्चित्‌। 
बाह्यान्तप्रैन्थच्युत- तरणवान्‌ सुज्ञानी च ॥ 
जहजायालिंगधारी विसयविरतों य णिहयसकसाओ | 
पालियदिदबंभवओ सो पावह उत्तम सोक्ख ॥ १९२ ॥ 
यथाजातलिगवारी विपयविरक्तथ् निहतरस्त्रकपाय; । 
पाठितइढब्ह्मत्रतः स प्राप्नोति उत्तम सौख्य ॥ 
तें कहियधम्मि रूग्गा पुरिसा डहिऊण सकयपावाई । 
पावंति मोक्खसोक्ख केई विरूसंति सग्गेसु ॥ १९३॥ 
तेन कथितघर्म छम्न। पुरुपा दम्ध्वा म्पकृतपापानि । 
प्राप्नुवन्ति मोक्षसोरूप केचित्‌ ब्रिसन्ति स्वरशषु | 
एवं मिच्छादिद्वीठाणं कहिय॑ मया समासेण | 
एत्तो उड़ वोच्छ विदियं पण साम्ण णाम ॥ १९४ ॥ 
एव मिध्यादशस्थान कथित सया समासेन। 
इत ऊर्ष्ब वक्ष्ये द्वितीय पुनः सासादन नाम ॥ 
मिच्छत्त-इति मिथ्यात्वगुणस्थानम्‌ । 


एयदरस्स उदए अणंतब्रधिस्स संपरायस्म । 

समयाइछावलित्ति य एसो कालो समुद्दिद्ो ॥ १९५॥ 
एकतरस्थोदये5नन्तासुर्बन्धिन: साम्परायस्य | 
समयादिपडावढीति च्‌ एप: कार; समुद्दिष्ट: ॥ 

एयम्मि गुणहाण कालो णत्थित्ति तित्तिओ जम्हा । 

तम्हा वित्थारो ण हि संखेओ तेण सो उत्तो ॥ १९६॥ 








.._॥ नाये पाठ" उभय पुस्तके । २ एयद्रस्सु उददएणय-ख । ३ ख-पुस्तके 
१९६ याध्राया स्थाने १९७गाया, अस्या स्थाने १९२ मा । ४ इह ख। 


८ 


श्रीदेवसेनविरचितो-- 


दा का आय आज 


एतस्मिन्‌ गुणस्थाने कालो नास्ति ताबन्मात्र, यरमात्‌ | 
तस्माद्विस्तारो न हि सक्षेपण तेन स उक्त: ॥ 
परिणामियभावगय विदिय सासायणं गुणद्वा्ण । 
सम्मत्तसिहरपडिय अपत्तमिच्छत्तभूमितर्ल ॥। १९७ ॥ 
पारिणामिकभावगत द्वितीय सासादन गुणस्थानं | 
सम्यक्वशिखरपतित अप्राप्तमिध्यात्वभूमितछ | 


सासायणसम्मत्त-इति सासादनसम्यक्त्वम्‌ । 


सम्मामिच्छुदुणण य सम्मिस्सं णाम होइ गुणठाणं । 

खयउवसमभावगय अंतरजाई समुद्दिद् ॥ १९८ ॥ 
सम्यक्त्वमिध्यात्वोदयेन च समिश्र नाम भवर्ति गुणस्थान | 
क्षयोपणमभावगत अन्तरजाति समुद्दिष्ट ॥ 

वडवाए उप्पण्णो खरेण जह हवइ इत्य वेसरओ । 

तह ते सम्मिस्मगुर्ण अगहियागिहसयलसंजमणं ॥ १९९ ॥ 
बडवाया उत्पन्न: खरेण यथा भवति अत्र वेसर*। 
तथा स सम्समिश्नगुण' अगृह्दीतगृहिसकठसयमः ॥ 

तन्‍थ ण॒ बंधद आउं कुणएइ ण॑ कालो हु तेण भावेण । 

सम्म॑ वा मिच्छे वा पडिवज्जिय मरह णियमेण ॥ २००॥ 
तत्र न वच्नाति आयु) करोति न काछी हि तेन भावेन | 
सम्यक्त्4 था मिथ्याज्र वा प्रतिपद्म प्रियते नियमेन ॥ 

अद्टरदद झायइ देवा सब्वे वि हुति णगमणीया । 

धम्मा रुब्ये पवरा गुणागुर्ण कि पि ण॑ विणिएड ॥२०१॥ 


भावसग्रह: । ४९ 


आते रोद ध्यायति देवा सर्वेडपि भवन्ति नमनीयाः । 
घ॒र्मा: सर्वे प्रवबरा गुणागुणी किमपि न विजानाति ॥| 
अत्थि जिणायमि कहिये वेण कहिय॑ च हरिपुराणे वा । 
सश्वागमेण कहिये तच्च कविलेण कहिय॑ च ॥| २०२ ॥ 
अस्ति जिनागमे कथित बेदे कथित च हरिपुराणे वा | 
शैवागमेन कथित तत्व कपिलेन कथित च |. 
बंभो करेह तिजय॑ किण्हों पाले उयरि छुट्दिऊर्ण । 
रुद्दो संदरह पुणो पलये काऊण णिस्सेसं ॥ २०३॥ 
ब्रह्मा करोति त्रिजगत्‌ कृष्ण पाछयति उरपरि स्पृशित्वा | 
रुद्र: सहरति पुन, प्रल्य कृत्वा निःशेष ॥ 
जहइ बंभो कुणइ जय॑ तो कि सम्गिदरजजकज्जेण । 
चइऊण बंभलोयं उग्गतवं तवइ णरलोए ॥ २०४ ॥ 
यदि ब्रह्मा करोति जगत्ताहिं कि खर्गेंद्रराज्यकार्येण | 
च्युत्वा ब्रह्मलेक उम्रतप* तप्यते नरछोके ॥ 
जरउंदसेयअंडय सब्वे एयाई भूयगामाई | 
णारयणरतिरियसुरा णिवंदिय वेणिसुदपहुईया ॥ २०५ ॥ 
जरायुजोद्वित्खेदाण्डजानू सर्वान्‌ एतान्‌ भूतग्रामान्‌ | 
नारकनरतियक्सुरान्‌ बदिन, (१) वणिक्छूद्रप्रभुतीन्‌ ॥ 
चंडालडूवधीवरवरुडाकल्लालछिंप्पिया चेव । 
हयगयगोमहिसिखरा वग्घकिडीसीहहरिणाई ॥२०६॥ 
चाण्डालडाम्बधीवरबरुटकलवारछिपका श्वेव | 
हयगजगोमहिषीखरान्‌ व्याप्रकिटिभनिंहहरिणान्‌ ॥ 


१थ ख। २ वणियवद्दिणिठुपहुईंय के | 
भा ४ 


७५० श्रीदेवसेनाविराचितों-- 


णाणांकुलाई जाई णाणाजोणी य आउविहवाई । 
णाणादेहगयाई वण्णा रूवाई विविहाई ॥ २०७॥ 
नानाकुलछानि जाती नानायोनींश्व आयुविभवादीनि | 
नानादेहगतान्‌ वर्णान्‌ रूपाणि विविधानि ॥ 
गिरिसरिसायरदीयो गामारामाई धरणि आयासं । 
जो कुणइ खणड्वेणं चिंतियमित्तेण सव्बाई || २०८ ॥ 
गिरिसरित्सागरद्वी पान्‌ ग्रामारामान्‌ धरणीमाकाश । 
यः करोति क्षणार्घेन चिन्तितमात्रेण सीन ॥ 
कि सो रज्तणिमित्त तवसा तावेइ णिच्च णियदेह | 
तिहवणकरणसमत्थो किं ण कुणइ अप्पणों रज्ज॥| २०९॥ 
कि स राज्यनिमित्त तपसा तापयति नित्य निजरदेह | 
त्रिमुवब॒नकरणसमर्थ, कि न करोति आत्मनों राज्य ॥ 
अच्छरतिलोत्तमाए णई्ट दद्यण रायरसरसिओ । 
तवभद्दो चउवयणों जाओ सो मयणवसचित्तो ॥ २१० ॥ 
अप्सरत्तिलोत्तमाया नृत्य इ॒ृष्टा रागरसरसिक । 
तपोश्नष्ट- चतुबंदन जात स मदनवशचित्त, ॥ 
छंडिय णियवंहइत्तं पहुत्तणं देववत्तणं तवोचरियं | 
कामाउरो अलज्जो लग्गो मग्गेण सो तिस्स ॥ २११ ॥ 
त्यक्त्वा निजबूहत्व प्रभुत्य॑ देवत्व तपश्चर्य | 
कामातुर अल्ज्ज, रमन: मार्गेण स तस्या' ॥ 


हसिओ सुरेहिं कुद्द (ड्रो) खरसीसो भखिरं पउत्तो सो । 
संकरकरखुडियसिरों विरहपलित्तो णियत्तो य ॥ २१२ ॥ 


१ णाणाकुछजाइ तहा-ख । २ भाषाया बडप्पन इति लक्ष्यते । ३ पहुत्त- 


द्ेवत्तणं ख | 


भावसग्रहः | १ 
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हसित' सुरे क्रद्ध: खरशीर्ष भक्षितुं प्रवृत्त सः। 
शैकरकरखडितशिर:ः विरहापलिप्तो निश्ृृत्तश् | 
पविसेवि णिज्नणवर्ण पिछिवि रिछी विरहिगओ तत्थ। 
सेव कामासत्तो तिलोत्तमा चित्ति धरिऊर्ण ॥ २१३ ॥ 
प्रविश्य निजनबन इृष्टा ऋक्षी विरहगत तत्न। 
सेबते कामासक्त* तिलोत्तमा चेतसि धृत्वा ॥ 
तस्सुप्पण्णो पुत्तो जंवउ णामेण लोगविक्खाओ। 
रिंछाण पई जाओ भिन्चो सो रामएवस्स ॥ २१४॥। 
तस्योत्पन्न पुत्रे जम्बू नाम्ना छोकविख्यात ॥ 
ऋक्षाणा पति, जात भृत्य' स रामदेवम्य ॥| 
जो कुणइ जयमसेसं सो कि एक्का वि तारिसी महिला । 
सक्‍कइ ण॑ विरइऊणं किं सेवह णिग्घिणो रिच्छी ॥२१५॥ 
य करोति जगदशेष स कि एकामपि तादशी महिला | 
शक्तोति न विरचितु कि सेवते निध्वणः ऋक्षी ॥ 


वस्तुछन्दः । 

जो तिलोत्तम जो तिलोत्तम णियवि णच्चति | 

वम्मह सरजरजरिउ चत्तणियम्नु चउवयणु जायउ । 

वणि णिवसइ परिभद्ठतउ रमइ रिच्छि सुरयाण रायठ॥ 
सो विरंचि कह संभव तयलोयउ कत्तारु। 

जो अप्पा हु ण उत्तरह फेडड विरहवियारु ॥ २१६ ॥ 
यः तिछोत्तमा य* तिलोत्तमा दृष्टा दृत्यन्तीं | 

ब्रह्मा स्मरजजेरित: त्यक्तनियम, चतुबदन जात: | 

बने निवसति परिश्रष्तपा: रमते कऋक्षी सुराणा राजा ॥ 


१६ ख.। २ जबु ख। ३ हु ख। ४जो भअप्पाण हु ण उतरइ फेडइ ख॥ 





धर श्रीदेवसेनविरचितों 


क्नीनीनीनजजतनत जज ऑिओ- 3 ऑिचिजणओ 


स विराचि! कथ सभवति त्रिलोकस्य कर्ता । 
य आत्मान हि न तारयति स्फेट्यति विरहविकार ॥ 
णत्थि धरा आयास प्रणाणलतोयजोयससिसूरा । 
जह तो कत्थ ठिदेणं बभा रहये तिलोओत्ति ॥ २१७॥ 
न सन्ति घरा आकाश पवनानछतोयज्योति शशिसूर्या | 
यदि तह कुत्र स्थितेन ब्रह्मणा रचित त्रिकोक इति॥ 
कत्तित्त पुण दुविह वत्थुअ कत्तित्त तह य विक्किरियं । 


घडपडगिहाई पढम विक्किरियं देवयारइर्य || २१८ ॥ 
कर्तृत्व पुन द्विविध बस्तुन कर्तृत्व तथा च वैक्रियिक | 


घटपटमृहादि प्रथम वैक्रियिक देवतारचित ॥ 
जहइ तो वत्थुब्भूओ रइओ लोओ विरिंचिणा तिविहो । 
तो तस्स कारणाई कत्थुवलद्धाई दव्वाई ॥ २१९ ॥ 
यदि स वस्तुभूतों रचितों छोको विराचैना त्रिविधः | 
तहिं तस्य कारणानि कुत्र लब्घानि द्रव्याणि ॥ 
अह विक्किरिओ रइओ विज्ञाथामेण तेण बंभेण । 
कह थाई दीहकाले अवत्थुभूओ अणिज्नोत्ति ॥ २२० ॥ 
अथ विक्रियारचितो विद्यास्थाम्ना तेन ब्रह्मणा | 
कथ तिष्ठति दीर्घकाल अबस्तुभूतोडनित्य इति ॥ 
तम्हा ण होइ कत्ता बंभो सिरछेयविनडण्ण पत्तों । 
छलिओ तिलोत्तमाएं सामण्णपुरिसुव्य असमत्यो ॥२२१॥ 
तत्मान्न भवति कर्ता ब्रह्मा शिर्छेदविनटर्न प्राप्त: 
छल्तिस्तिलोत्तमया सामान्यपुरुष इवासमर्थ: ॥ 








१ जक्वाख।२ओ ख। ३3 णा ख। ४ णा ख। ५ सिरछेयणिवडाणं पत्तो क। 


भावसंग्रह: । ऐ 
जो परमहिलाकज्जे छंडह वड़त्तणं तओ णियमं । 
सो ण हवइ परमप्पा कह देवों हवर पुजप्जो य | २२५२ ॥ 
य परमहिलाकार्येण त्यजति बृहत्त तपो नियम | 
स न भवति परमात्मा कथ देवों भवति प्रृज्यश्व ॥ 
सुपरिक्खिऊण तम्हा सुगवेसह को वि परमत्रभाणों । 
दहअद्ददोसरहिओ वीयराओ परो णाणी ॥ २२३ ॥ 
सुपरीक्ष्य तस्मात्‌ सुगवेषय कमपि परमनत्रह्माण । 
दशाए्टदोपरहित बीतरागं पर ज्ञानिन ॥ 
किण्णो जह धरइ जय सूचररूवेण दाठअग्गेण । 
ता सो कहिं ठवइ पेए कुम्मे कुम्मो वि कहिं ठाई ॥२२४॥ 
कृष्णो यदि धारयति जगत्‌ झूकर>ूपण दष्ट्ाग्रण । 
तहं स कुत्र तिष्ठति पदे कूर्मे कूर्मोडपि कुत्र तिष्ठति ॥ 
अह छुृहिऊण सउभरो तिजय॑ पालेइ महुमहो णिज्च । 
कि सो तिजयबहित्थो तिजयबहित्थेण कि जाओ ॥| २२५॥ 
अथ स्पर्रित्वा शूकर॑ ( £ ) त्रिजगत्‌ पालयति मधुमदः नित्य। 
कि स त्रिजगद्ठ हिस्थ: त्रिजगद्हिस्थेन कि जात ॥ 
जहया दहरहपुत्तो रामे (मो) णिवसेद दंडरण्णम्मि । 
लंकाहिवेण छलिओ हरिया भज्जा पर्वंचेण ॥ २२६ ॥ 
यत्र च दशरथपुत्रो रामो निवसति दण्डकारण्ये | 
लकाधिपतिना छलित' ह॒ता भागा प्रपचेन ॥ 
विरहेण रुवह्ट विलवइ पडेइ उद्देश णिंयह सोणएड । 
णउ घझुणइ केण णाया पुच्छइ वणसावर्याँ मृढ़ो ॥ २२७ ॥ 


१ नहों ख। २०३पए क। ३ वे क। ४ अस्मादप्रेडय॑ छोक ख-- 
पुस्तके । ( अग्ने ) 











५छए श्रीदेवसेनविरचितो-- 
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विरहेण रोदिति विलपाति पतति उत्तिष्ठति पश््यति स्वपिति। 
न हि मनुते केन ज्ञात' पुच्छति वनशावकान्‌ मूढः ॥ 

जह उवबरत्थं॑ तिजय ता सो कि तत्थ वाणरा रिच्छा । 

मेलाविऊण उबही वंधह सेलेहिं सेउत्ति ॥ २२८ ॥ 
यदि उपरि स्थित त्रिजगत तहिं स कि तत्र वानरान्‌ ऋक्षान्‌। 
मेलापयित्वा उदवे बन्नाति शैडे सेतुमिति ॥ 

कि पहदवेह दूव॑ जंपह कि सामभेयदंडाई । 

अलहंतो कि जुज्जइ कोर्व॑ काऊण सत्थेहिं | २२९॥ 
कि प्रस्थापयति दूत जल्पति कि साममेंददण्डानि | 
अलभमान' कि युद्धयति कोप कृत्वा गत्ते: ॥ 

कि दहवयणों सीया गहिऊर्ण उवरब्राहिरे थक्‍्को । 

ज॑ हेलाई ण तरइ रिउ हणि आणिउं भज्जा ॥ २३० ॥ 
कि दशवदन, सीता गृहीवा बहि स्थित | 
यत्‌ हेलया न शक्नोति रिपु हत्वा आनेतु भार्या ॥ 

जह तिजयपालणत्थे संजाया तस्स एरिसी सत्ती । 

तो कि तिजय दड़ हगे। रे)ण संपिच्छमभाणस्म ॥ २३१॥ 
यदि त्रिजगत्पालनार्थ सजाता तस्थेतादइशी शक्ति । 
तहिं कि जिगत्‌ दग्ब हरेण सप्रेक्षमाणस्थ ॥ 

जो ण जाणइ जो ण जाणइ हरिय णिय भज्ज । 

पुच्छह वणसावयइ अह मुणेह आणउ ण॑ सकई । 


भो मो भुजग ! तरुपछवलोलजिद्न वन्धूकपुष्पद्लूसब्लिभलोहिताक्ष । 


चृच्छामि ते पवनभोजिन्‌ कोमछादड्डी काचित्त्वया शरदचन्द्रसुखी न दृष्टा ॥१॥ 


१ के पद्टावइ दुओ ख । २ हरिणे ख । 


भावस॑ग्रहः । प्र्धू 
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बंधेह सायरु गिरिहिं पेसिकण तहिं पवरमिच्चह ॥ 

तासु उबरि णारायणहो किस्र तिहुवणु णिवसेइ । 

जो वारवइ विणासियहों रक्खहु णा हिं तरेइ ॥ २३२ ॥ 
यो न जानाति यो न जानाति हार निजभार्याया । 
पृच्छति वनशावकान्‌ अथ जानाति आनेतु न शक्तोति | 
बध्नाति सागर गिरिमि: प्रेपयित्वा तत्र प्रवसभत्यान्‌। 
तस्योर्पार नारायणस्य (?) कि त्रिभुवबन निवसति | 
यो रिपुं विनाश्य रक्षितु न हि शक्तोति | 

जो देओ होऊणं माणुसमत्तेहिं पंइपुत्तेहिं । 

सारइ बोलाइत्तो जुज्झे जेउे कओ तेहिं ॥ ॥ २३३ ॥ 
यो देवो भू.वा मनुष्यमात्रै, पाण्डपुत्रैः | 
सारथि कथयित्वा युद्धे जेतु कथित ते, ॥ 

तम्हा ण होइ कत्ता किण्हो लोयस्स तिविहभेयस्स । 

मरिऊण वारवारं दहावयारेहिं अवयरइ ॥ २३४ ॥ 
तस्मान्न भवति कर्ता कऋष्णो लोकत्य त्रिबिधरभेदस्य | 
मृत्वा पुन पुनः दशावतारे अवतरति ॥ 

एवं भणंति केई असरीरो णिक्‍्कलो हरी सिद्धो । 

अवयरइ मच्चलोए देह गिण्हेइ इच्छाए || २३५॥ 
एव भमणन्ति केचितू अगरीर। निष्कला हरि सिद्ध । 
अवतरति मत्यछाक देह गृह्वातीच्छया ॥ 

जइ तुप्पं गवणीय णवणीय पुण वि होइ जड़ दुड्/ं । 

तो सिद्धि गओ जीवों पुणरवि देहाई गिण्हेश ॥ २३६ ॥ 


. १ देवं क । २ जिओ कय क। 





पु 





ध्छ श्रीदेवसेनविरचितो- 
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यदि घ्रृत नवनीत नवनीत पुनरपि भवेद्यदि दुग्ध । 
तहिं सिद्धिगतो जीव: पुनरपि देहादिक गद्गाति ॥ 
रद्ो क्रो पुणरवि खित्ते खित्तो य होड़ अंकूरो । 
जहइ तो मोकक्‍्ख पत्ता जीवा पृण इंति संसारे ॥ २३७ ॥ 
रद्ध: क्रूर पुनरपि क्षेत्रे क्षित्श्न॒ भवेदकुर: । 
यदि ताहिं मोक्ष प्राप्ता' जीवा पुनरायान्ति संसारे ॥ 
जइ णिक्‍्कलो महतप्पा विण्हू णिस्सेसकम्ममलचत्तो । 
कि कारणमप्पाणं संसारे पृण वि पाडेइ ॥| २३८॥ 
यदि निष्कलो महात्मा विष्णु' नि शपस््रकमैमल्च्युत | 
कि कारणमात्मान ससारे पुनरपि पातयति ॥ 


अहवा जश कलसहिओ लो(इ)यवावारदिण्णणियचित्तो । 

तो संसारी णियमा परपप्पा हवइ ण हु विण्ह्‌ ॥ २३९ ॥ 
अथबा यदि कल्सहितो छोकब्यापरदत्तनिजचित्त, । 
ताहि ससारी नियमात्‌ परमात्मा भवति न हि विष्णु" ॥ 

इय जाणिऊण णृण्ं णवणवदोसेहिं वज्िओ विण्हू । 

सो अक्खइ परमप्पा अणंतणाणी अराई य ॥ २४० ॥ 
इति ज्ञात्वा नून नवनवदापैर्ब॑जिंतो विष्णु, | 
स कथ्यते परमात्मा अनन्तज्ञानी अरागी च ॥ 

एवं भर्णति केई रुद्दो संहरइ तिहुवर्ण सयलं | 

चिंतामित्तेण फुडं णरणारयतिरियसुरसहिय ॥२४७१॥ 
एवं भणन्ति कचित्‌ रुद्र सहरति त्रिभुवर्न सकल | 
चिन्तामात्रेण स्फुटं नरनारकतियक्सुरसहित ॥ 


किघ-3क्‍क्‍+-++-_.....न्‍नह/ह80....न्‍क्० 


हल अतपटचम ने 





| उच्चेह ख । 


न 
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भावसंप्रह: | जी 


शक ऑल 


णह्दे असेसलोए पच्छा सो कत्थ चिह्रदे रुद्दो । 
इक्की तमंधयारों गोरी गंगा गया कृत्थ ॥ २४२ ॥ 
नष्टेडहोषलोके पश्चात्‌ स कुत्र तिष्ठति रुद्र: । 
एकस्तमो 5न्धकार, (?) गौरी गगा गता कुत्र ॥ 
जो डहइ एयगार्म पावी लोएहिं वुच्चदे सो हु | 
जो पुण डहड तिलोय॑ सो कह देवत्तणं पत्तो ॥ २४२३ ॥ 
यो दह्हत एकग्राम पापी छोकेरुच्यते स हि। 
य* पुन दहति त्रिकोक स कथ देबत्व प्राप्त* ॥ 
जो हणइ एयगाबी विप्पो वा सो वि इत्थ लोणहिं । 
गोबेभहच्चयारी पमणिज्जइ पावकारी सो ॥ २४४ ॥ 
य* हम्ति एका गा विप्र बा सोडपि अत्र छोकै' । 
गोब्रह्नहत्याकारी प्रभण्यते पापकारी स, ॥ 
जो पृण गोणारिपमुद्दे वाले बुड़ असंखलोयत्थे । 
संहारेइ असेस॑ तस्सेव हि कि भणिस्सामो ॥ २४५॥ 
य; पुनः गानारीप्रमुखान्‌ बालान्‌ वृद्धानू असख्यलोकस्थानू | 
संहराति अरोषान्‌ तमेव हि कि भणिष्याम ॥ 
अहवा जश भणह इये सो देवो तस्स हवइ ण हु पा । 
तो बंभसीसछेए बंभहन्चा कह जाया ॥ २४६॥ 
अयबा यादें भणताद स देव: तस्य भवति न हि पाप। 
तह त्रह्मशिरद्ेदे ब्रह्महत्या कब जाता ॥ 
कि हडम्रृंडमाला खंधे परिवह३ धूलिधूसरिओ । 
परिभमिओ तित्थाईं णरह कवालम्मि झुजंतो ॥ २४७७ ॥ 





१ एको ख. । २ ए ख, । ३ नर ख. । 


ष्र८ श्रीदेवसेनविराचतो-- 
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कि अस्थिमुण्डमाला स्कन्घे परिवहति घूलिघ्ूसरितः | 
परिश्नमितस्तीर्थानि नरत््य कपाले मुझानः ॥ 

तह वि ण सा बंभहच्ा फिट्ट? रुदस्स जामता गामे । 

वसिओ पलासणणामे ता विप्पो णियवलद्देण ॥ २४८ ॥ 
तथापि न सा ब्रह्महत्या प्फिटति रुद्रस्य यावत्‌ ग्रामे | 
उषित' पलाशनाम्रि तत्र विप्र, निजबठलेन १ ॥ 

णिहओ सिंगेण घमुओ वसहो सेओ विकसणु संजाओ। 

वाणारसिं च पत्तो रुद्दो वि य तस्स मग्गेण ॥ २४९ ॥ 
निहत, शगेन मृत' वृषभ, इवेत कृष्ण: सजात: | 
वाराणसी प्राप्त रुद्रोडपि च तस्य मार्गेण ॥ 

गंगाजल पविद्या चत्ता ते दो वि बभहचाए | 

रुदस्स करयलाओ तहय॑ पडिय॑ कवालोत्ति ॥ २५० ॥ 
गगाजले प्रविष्टी त्यक्तो तो द्वावपि ब्रह्महत्यया | 
रुद्रस्य करे छम्न तत्र पतित कपालमिति ॥ 

जस्म गुरू सुरहिसुओ गंगातोएण फिद्ृए हच्चा । 

सो देवो अण्णस्प य फेडइ कह संचियं पावं ॥ २५१ ॥ 
यस्य गुरु' सुरभिस्तुत: गगातोयेन स्फित्यते हत्या । 
स देवो3न्यस्य च स्फेटयति कय सचित पाप ॥ 

जो ण तरइ णियपाव गहियवओ अप्पणस्म फेडेउं | 

असमत्थो सो णुर्ण कत्तित्तविणासणे रुद्दो ॥ २५२ ॥ 
यो न अक्तोति निजपाप गृहीतब्रत, आत्मन: स्फेटयितु । 
असमर्थ: स नन कतृत्वविनाशने रुद्र; |॥ 








4 शकेस्तरतीरपारचआ इत्यनेन शकेस्तरआदेश. ति प्रत्यये सति तरइ इति 8 


भावसंग्रह: । ५९ 


णो बंभा कुणइ जय॑ किण्हों ण धरेह हरइ णउ रुद्दो | 
एसो सहावसिद्धो णिन्रो दब्वेहिं संछण्णो || २५३ ॥ 
न ब्रह्मा करोति जगत्‌ कृष्ण: न घरति हरति न च रुद्रः | 
एप स्वभावसिद्ध: नित्य: द्॒ब्ये: सछन्न ॥ 
वस्तुच्छन्दः । 
भमह णग्गउ भमह णग्गठउ वेसह्‌ सुमसाणि | 
णररुंडसिरमंडियठ, णगरकवालि भिक्‍खाह अंजह। 
सहयारिउ गउरियहिं दृक्खभारु अप्पहो णिउंजइ॥ 
जो बंभणेह सिरकमले खुडिए न फेडड दोसु । 
सो इसरू कह अवहरदइ तिहवणु करइ असेसु ॥२५४॥ 
श्रमति नगे श्रमति नगे वसति इमशान। 
नररुण्डभिरोमण्डित, नरकपाले निक्षा भुनक्ति | 
सहकृृत गोरिभि' द खभारे आ यान नियुक्ते ॥ 
यो ब्रह्मण, शिर कमछे खडिते न स्फेटयाति दोष । 
स इंश्वर' कथमपहरति त्रिमुव॒न करोति अशेप ॥ 
चस्तुच्छदः । 
उत्तरंतठ उत्तरंतठ पवरसुरसरिहिं । 
पागंसुर चलिंउ मणु मुएं लज्जकेवट्रणदिणि । 
आहलिंगिय तपहेउ वरिवासजाउ तावसु महाम्लुणि । 
भारहु पुण हुउ दोवहि ऊरेसग्गहपव्वेण । 
जिणु मिल्ठिवि के केण जाग णिवडिय चवलूमणेण ।।२५५॥ 





१ णग्गउ समइ क. । २ विभुजइ । ३ पानाखुतुक । ड्य क।५६३ ख । 
६ मोलिवि क । 


६० श्रीदेवसेनविरचितो- 
अण्णाणि य रहयाई एत्थ पुराणाईं अघडमाणाई । 
सिद्धंतेहिं अजुत्त पुव्वावरदोससंकिण्णं ॥ २५६ ॥ 
अन्यानि च रचितान्यत्र पुराणानि अधघटमानानि | 
सिद्धान्तैरयुक्त परूवोपरदोषसकीर्ण ॥ 
एएऐ उत्ते देवे सब्वे सहहइ जो पुराणेहिं । 
अरिहंतां परिचाए सम्मामिच्छोत्ति णायव्वो ॥| २५७॥ 
एतानुक्तान्‌ देवान्‌ सर्वान्‌ श्रद्धाति य पुराण-। 
अहँत' परित्यज्य सम्यञिमथ्यात्व इति ज्ञातव्य ॥ 
एसो सम्मामिच्छो परिहरियव्वों हवेह णियमेण । 
एत्तो अविरईसम्मीं कहिज्ममाणों णिसामेह ॥ २५८ ॥ 
एतत्सम्यग्मिध्यात्व परिहर्तव्य भवति नियमेन | 
इत अविरतसम्यक्त्व कथयिष्यमाण निशुणुत ॥ 
इति मिश्नगुणस्थानम्‌ । 








हवह चउच्य ठाणं अविरइंसम्मोत्ति णामयं भणिय । 

तत्थ हु खदओ भावों खयठवसमभिओ संभो चेव ॥| २५९॥ 
भवति चतुर्थ स्थानमविरतसम्यक्त्वामिति नामक भणित॑ | 
तत्र हि क्षायिका भात* क्षायोपशमिक' शमश्वेव ॥ 


१ अस्मादग्रष्य पाठ ख-पुस्तके । उक्त च- 
ब्रह्मा जल्पायुषो 5य हरिविधिवशाद्रोपतिगमभंवासे 
चन्द्र क्षीणप्रतापी भ्रमति दिनकरो देवमिथ्यासिसानी । 
काम; कायापेददीयश्चल्गतिपवनो विश्वकर्मा दारिद्ी 
इन्द्रा दु खपूर्णा सुखनिधिसुभग पातुः न. पाश्चवनाथ. ॥१॥ 
२ एए देवा सन्‍्वे सहृहृइ य कोइ पुराणेहिंख । ३ तो क। ४-०" य ख | 
& उवसमों क। 


भावसंग्रह: । » छह 


त् जी. हे ऑट लाने अध्ओी 3 लक हे कि हज सनक 


एए तिण्णि वि भावा दंसणमोहं पडुच भणिआ हु । 

चारित्त णात्थि जदो अविरयअंतेसु ठाणेसु ॥ २६० ॥ 
एते त्रयो5पि भात्रा दर्शनमोह प्रतीत्य मणिता हि। 
चारित्र नास्ति यत अविरतान्तेषु स्थानेषु ॥ 


णो इंदिएसु विरओ णो जीवे थावरे तसे वा वि |, 

जो सदृहह जिणुत्तं अविरइसम्मोत्ति णायव्वो ॥ २६१॥ 
नो इन्द्रियेषु विरतों नो जीते स्थावरे त्रसे वापि | 
य श्रद्घाति जिनोक्त अविर्तसम्यक्त्त इति ज्ञातव्यः ॥ 


हिंसारहिए धम्मे अद्दारहदोसबज्जिए देवे । 
णिग्गंथे पव्वयणे सदृहर्ण होइ सम्मत्त ॥ २६२॥ 
हिंसारहिते धर्म अष्टादशदोषवर्निते देव | 
निर्म्नन्थे प्रबचने श्रद्धान भवति सम्यक्त्व ॥ 


संवेओ णिव्वेओ णिंदा गरुहाई उवसमो भत्ती । 
बच्छर्ल अणुकंपा अद्वगुणा होंति सम्मंत्ते ॥ २६३ ॥ 

संवेगो निर्वेगों निन्दा गहां उपशमो भक्ति, | 

बात्सल्य अनुकम्पा अश्टो गुणा भवन्ति सम्यक्त्वे ॥ 

१ अस्य गाथासूत्रस्येय ख-पुस्तके व्याख्या वर्तते-- 

धर्म सानुरागता सवेग १। शरीरादिविषये सदा विरागता निर्वेग ( दः ) 
२। आत्मसाखि( क्षि )निन्दाकरण निन्दा ३ । गुरुसाखि (क्षि) कृतदोषनिरा- 
करणं गरुह्या (गर्हा) ४ । कोघादिपचविशतिकषायपरित्यजनमुपशम" ५। दर्शन- 
ज्ञानचारित्रतपोविन्‍्यकरण भक्ति ६। जतधारणकारण वात्सल्य वत्सलता ७। 
बत्जीननिकायस्य दयाकारणमनुकम्पा ८ | 


६२ , श्रीदेवसेनविरचितो-- 


न जय का की आम 


दुविहं ते पुण भणिय अहवा तिविहं कहंति आयरिया | 

आणाए अधिगमे वा सदृहणं जं पयत्थाणं ॥ २६४॥ 
द्विबिध तत्पुन: भणित अथवा त्रित्रिव कथयन्ताचार्या: । 
आज्ञया अधिगमेन वा श्रद्धान यत्‌ पदा्ौना ॥ 

खयउवसम च खइ्य॑ उवसमसम्मन पुणु च्‌ उद्दिदं । 

अविरह विरयाणं पि य विस्याविरयाण ते हूति ॥ २६५ ॥ 
क्षयोपशम च ध्षायिक उपशम सम्यत्तव पुनश्रोद्दिष्ट । 
अविरताना विरतानामपि च विग्ताविर्ताना तानि मवन्ति ॥ 

कोहचउक्फ पढम॑ अणंतब्रंधीणिणामय भणिय | 

सम्मत्तं मिच्छत्त सम्मामिच्छत्तमं तिण्णि ॥ २६६ ॥ 
क्राधचतुष्क प्रथम अनस्तानुर्बान्बनामक मणित 
सम्यक्त्व मिथ्यात्व सम्यब्न्रिध्यात्व त्रीणि ॥ 

एएसे सत्तण्हं उउसमकरणेण उवसम॑ भणिय । 

खयओ खइये जाये अचलत्त णिम्मलं सुद्धं ॥॥ २६७ ॥ 
एतेपा सप्तानामुपशमकरणेन उपशम मणित। 
क्षयत' ध्लायिक जात अचलत्व निर्मल शुद्ध ॥ 

उदयाभांओ जत्थ य पयडीणं ताण सब्वधादीणं । 

छण्णाण उवसमो वि य उदओ सम्मत्तपयडीए ॥ २६८ ॥ 
उदयाभावों यत्र च प्रकृतीना तासा सर्वघातिनीना । 
घण्णा उपशमो5पि च उदयः सम्यक्वप्रकृते' || 

खयउवसम पउत्त सम्मत्त परमवीयराएहिं । 

उवसमियपंकसरिसं णिन्च॑ कम्मक्खवणहे ॥ २६९॥ 
क्षयोपशम प्रोक्त सम्यक्त्व॑ परमवीत्तरागै; | 
उपशमितपकसदश नित्य कर्मक्षपणहेतुः ॥ 

१ तिविह क । २वो ख। 
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भावसंग्रहः धर 


आल आओ आओ आय की आओ अरब शक 


जो ण हि मण्णद्‌ एयं खयउवसमभावजों य सम्मत्त । 
सो अण्गाणी मूढो तेण ण णाय॑ समयसारं ॥ २७० ॥ 
यो न हि मन्यते एतत्‌ क्षयोपशमभ।वर्ज च सम्यक्त्व | 
स अज्ञानी मूढस्तेन न ज्ञात समयसार ॥ 
जम्हा पंचपहाणा भावा अत्वित्ति सुत्तणिद्िद्या । 
तम्हा खयउवसमिए भावषे जाये तु ते जाणे ॥ २७१॥ 
यस्मात्‌ पचप्रधाना भाव्रा' सन्‍्तीति सूत्रनिर्दिष्ा' । 
तस्मात्‌ क्षयोपशमेन भावेन जात तु तत्‌ ज्ञातब्यं ॥ 
से सम्मत्त उत्त जत्थ पयत्थाण होइ सदृहर्ण । 
परमप्पहंकहियाणं परमप्पा दोसपरिचत्तो ॥ २७२ ।॥ 
तत्सम्यक्ख्मुक्त यत्र पदार्थाना भवति श्रद्धान। 
परमात्मकथिताना परमात्मा दोपपरित्यक्त ॥ 
दोसा छुहाइ भणिया अद्वारस होंति तिविहलोयम्भि । 
सामण्णा सयलजणे तेसिमभावेण परमप्पा ॥ २७३॥ 
दोपा क्षुधादयों भणिता अद्टादश भवन्ति त्रिविधलोके । 
सामान्या सकलजने तेपामभावेन परमात्मा ॥ 
सो पृण दुविहों भणियो सयलो तह णिक्कल॒त्ति णायव्वों । 
सयलो अरूहसरूवो सिद्धों पुण णिक्कलो भणिओ ॥२७४॥ 
स पुन द्विविधो भणित' सकल्स्तथा निष्कल इति ज्ञातब्यः | 
सकलो5हद्रप: सिद्ध! पन' निष्कलो भणित: ॥ 


जस्स ण गोरी गंगा कावालं णेव विसहरो कंठे। 


ण य दप्पो कंदप्पो सो अरुहो भण्णए रुद्दो ॥ २७५॥ 


१यसख। 


६9 श्रीदेवसेनविरचितो-- 


न. 


हर 


न 





यस्य न गौरी गगा कपाछ नेव्र विषधरः कण्ठे | 
न च दर्पे: कन्दर्प:ः सो5रईहन्‌ भण्यते रुद्रः ॥ 
जस्स ण गया ण चकक्‍के णो संखो णेय गोविसंघाओ | 


णावेयरह दहवयारे सो अरुहो भण्णए विण्हें | २७६ ॥ 
यस्य न गदा न चक्र न शख नेव गोपीसघात: । 


नावतरति दशावतारे सो्हन्‌ भण्यते विष्णु ॥ 
ण तिलोत्तमाए छलिओ ण य बयभद्दो ण चउम्हो जादो । 


ण य रिछीए रत्तो सो अरुहो वुच्चए बंभो ॥ २७७ ॥| 
न तिलोत्तमया छलितो न च ब्रतश्रशे न चतुमुंखों जातः | 


न ऋक्ष्या रक्त: सोहन्‌ उच्यते ब्रह्मा ॥ 
तेणुत्तणवपयत्था अण्णे पंचत्थिकायछदव्बा । 
आणाए अधिगमेण य सदृहमाणस्स सम्मत्त ॥ २७८ ॥ 

तेनोक्तनवपदार्थान्‌ अन्यानि पचास्तिकायषड्द्रव्यानि | 

आश्षयाधिगमेन च श्रदधानस्य सम्यक्त्व || 
संकाइदोसरहिय णिस्संकाईगुणज्जुअं परम | 
कम्मणिज्जरणहेउं ते सुद्धं होइ सम्मत्त ॥| २७९ ॥ 
शकादिदोषरहित नि.शकादिग्रुणयुत परम | 
करमनिर्जराहेतु तच्छुद्ध भवति सम्यक्तं ॥ 
रायगिहे णिस्संकी चोरों णामेण अंजगो भणिओ । 
चंपाए णिक्‍कंखा वण्णिधृवा णंतमइ णामा ॥ २८०॥ 
राजगृहे निःशकश्वोरो नाम्ना अजनो मणित' | 
चम्पाया निष्काक्षा वणिक्पुतानन्तमन्ती नाम ॥ 


१ हइवइ ख।२ विन्हू ख।॥३ ओ., क । 


भावसंप्रह: | द््प्‌ 


जि पी मजनआअ क र ज से मम आफ जी की की भी लय कर बी कम आओ आल 


णिव्विदिगिंछो राया उद्यायणों णाम रउरवे णयरे | 
रेबइ महुराणयरे अम्ृढदिद्दी मुणेयव्वा ॥ २८१॥ 
निर्विचिकित्सो राजा उद्दायनो नाम रोरे नगेरे । 
रेबती मथुरानगरे अमूढदृश्टिमन्तव्या ॥ 
ठिद्िकरणगुणपउत्तो मगहाणयरम्मि वारिसेणों हु । 
हत्थिणपुरम्मि णयरे वच्छल्लं विण्हुणा रइये ॥ २८२ ॥ 
स्थिताकरणगुणप्रयुक्तो मगधानगरे वारिषेणो हि। 
हस्तिनापुरे नगरे वात्सल्यं विष्णुना रचितं ॥ 
उबगरूहणगुणजुत्तो जिणदत्तो णाम तामलित्तिणयरीए | 
वज्जकुमारेण कया पहावणा चेय महुराएं॥ २८३ ॥ 
उपग्रूहनगुणयुक्तो जिनदत्तो नाम ताम्रलिघ्तिनगर्या । 
वज़कुमारेण कृता प्रभावना चेव मथुराया ॥ 
एरिसगुणअदहजुय सम्मत्तं जो धरेह दिदचित्तो । 
सो हवह सम्मदिद्दी सहहमाणों पयत्थाण |॥ २८४ ॥ 
एताइशाष्टगुणयुक्त सम्यक्त्व यो घारयति इृढचित्तः | 
स॒भवति सम्यम्दष्टि' श्रदधान: पदार्थाना ॥ 
ते पुणु जीवाजीव पृण्णं पावो य आसवो य तहा । 
संवर णिज्नरण पि य बंधो मोक्खों य णव होंति ॥ २८५॥ 
ते पुन' जीवाजीवौ पुण्य पापश्च आस्रत्श्न तथा | 
सवरो निज्जरापि च बन्धो मोक्षश्व नव भवन्ति॥ 


, १ वरबे. ख । बसुनन्दिश्रावकाचारे तु रुदवरणयरे इति पाठ. । रदवरनगरे ॥ 
२ अब के ते. ख. । ३ पुण्णा पावा य क. । 
भा ५ 


३६ श्रीदेवसेनविरचितो- 


जीवो अणाह णिन्नो उवओगसंजुदो देहमित्तो य। 
कत्ता भोत्ता चेत्तां ण हु घुत्तो सहावउडुगई ॥ २८६ ॥ 
जीवोडनादि, नित्य; उपयोगसंयुतों देहमात्रश्व । 
कती भोक्ता चेतयता न तु मूर्तः स्वभावोर्ध्बगति: ॥| 
पाणचउक्कपउत्तों जीवस्सह जो हु जीविओ पुच्चे । 
जीबेश वहमाणं जीवत्तणगुणसमावण्णो ॥ २८७ ॥ 
प्राणचतुष्कप्रयुक्त: जीविष्यति यो हि जीवित: पूर्व । 
जीव॑ति वर्तमाने जीवत्वगुणसमापन्न ॥ 
पज्ञाएश वि तस्स हु दिद्वा आव॑त्ति देहगहणम्मि। 
अधुषत्त पुण दिई्ठ देहस्स विणासणे तस्से ॥ २८८ ॥ 
पर्यायेनापि तस्य हि दृष्टा आवृत्ति: देहग्रहणे | 
अप्लुवत्व पुन' दृष्ट देहस्य विनाशने तस्य ॥ 
सायारो अणयारो उवओगो दुविहभेयसंजुत्तो | 
सायारो अद्चविहों चउप्पयारो अभायारों ॥ २८९ ॥ 
साकारोडनाकर उपयोगो द्विविधभेदसयुक्तः | 
साकारोडष्टविध, चतुष्प्रकारो3नाकर* ॥ 
मइसुइ्उवहिविहेंगा अण्णाणजुत्ताणि तिण्णि णाणाणि | 
सम्मण्णाणाणि पुणो केवलदिद्वाणि पंचेव ॥ २९० ॥ 
मतिश्नतावधिविभंगानि अज्ञानयुक्तानि त्रीणि ज्ञानानि | 
सम्यम्ज्ञानानि पुनः केवलदष्टानि पचेव ॥ 











९ भुत्ताख । २वेत्ताख। २१इख । ४ इये ख--पुस्तके २८७ 
गाथात पूर्व । 


भावसप्रहः ! द्ज 


मइणार्ण सुश्णाणं उपही मणपज्जय च केवलय । 

तिण्णि सया छत्तीसा मई सुयय॑ पुंण बारसंगगय ॥| २९१ ॥ 
मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमत्रधि' मन'पर्ययः च केवल । 
त्रीणि शतानि पद्त्रिशत्‌ मति', श्रत पुनः द्वादशाब्वगर्त ॥ 


3 


देसावहि परमावहि सव्वावहि अबहि होह तिब्मेया । 
_ भवशुणकारणभूया णायच्वा होइ णियमेण ॥ २९२ ॥ 


१ सुयं च वा क। २ अस्माद्वाथासूत्रादग्रे ख-पुस्तके ईटरूपाठो वर्तते । 
अन्न ग्रन्थान्तरादज्ञानत्रयमाह--- 
अदेव मन्यते देवमन्नत मन्‍्यते बे । 
अतत्वे तस्वविज्ञार्न कुमतिमंन्यते बुचे ॥ $ ॥ 
सर्वज्षशासने द्वेष्टा कुशास्त्रेषु सदा रति । 
मच्यमासे जुभुक्षेच्छा श्रुतों स नरोष्चम २॥ २ ॥ 
अथ जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आयेखण्डे अद्दिच्छत्रपुरे ब्राह्मण विवशमा नाम 
ब्रतनियमोपेतो विभवावधिसजात । एकदा पितृपक्षे निजपुन्रस्याज्ञा दत्ता-- 
समीपे न्यग्रोधमाश्रित्य कृष्णसण एकस्तिष्ठति, ग्टग व्यापादयित्वा शीघ्रेणागच्छ 
हे पुत्र !। वढुकस्तत्रेव प्राप्त , रगसमूह दष्ट्ठा विस्मय गत , पुनर्दिशावछोकन 
कृत्वा तस्मिन्‌ स्थाने मुनि दृष्ठा नमस्कार कृत्वा पृच्छति स्म--भगवन्‌ | सूग- 
निचयो युष्मत्पादर्वे स्थितो मत्पित्रा कथ ज्ञात ? ज्ञानप्रभावान्मुनिरुक्तवानू--तब 
पितुर्विभगावधि सजात , असयमार्थेन जानाति। मुनिवचर्न श्रुत्वा स वेगस्त - 
जैव गत्वा नमस्कृत्ता जनकमुपविष्ट । स॒ पितरं पृच्छति--तस्मिन्‌ स्थाने कि 
कोडपि मानवक अस्ति* स कथयतिन हि। पुत्र कथयति--म्गसमूहस्तिष्ठति, 
को5पि यतिरस्ति कि वा नास्तीति ? तद्गचन श्रुत्वा मुहुर्मुहुरवक्षोक्य तेनोक एक* 
स॒ एवं तिष्ठति नान्‍्य, कश्चित्‌। ग्रुरुवचन श्रुत्वा शीघ्रम मुनिसमीप गत: । 
अआुनिपारवें मुनिरभूत। स्वर्ग गत ।स विश्रो रौद्रेण झत्वा नरक गतश्रेति, 
विभंगावधिथेति । 
२९१ गाथासूत्रस्यापि ख-पुल्तके व्याख्या बतेते। सा चात्र नोदुता । तत्वा- 
थैराजवार्तिकादी यः पाठ द्वानाना विषये स एवान्ोल्लिखितः वर्तते, अतः 
तत्रैवावलोकनीय इति । 





जज 





६८ श्रीदेवसेनविराचितो-- 


देशावधि' परमावधिः सर्वाववि: अवधि: भवति त्रिमेदः | 
भवगुणकारणमूत' ज्ञातव्यों भवति नियमेन || 
मणपज्जवं च दुविहं रिउविउलमई तहेव णायव्वं । 
केवलणाणं एक्क सव्वत्थ पयासय॑ णित्च ॥ २९३ ॥ 
मन.पर्ययश्व द्विविध' ऋजुविपुलमती तथैव ज्ञातव्य । 
केवलज्ञान एक सर्वत्र प्रकाशक नित्यं ॥ 


एसो अद्दपयारो णाणुवओगो हु होइ सायारो | 

चकक्‍्खु अचक्खू ओही केवलसाहिओ अणायारो ॥ २९४ ॥ 
एषो5ष्टप्रकारो ज्ञानोपयोगो हि भवति साकार: | 
चक्षुरचक्षुरराधि केवलठसहितोडनाकार || 

जम्मि भवे ज॑ देह तम्मि भवे तप्पमाणओ अप्पा | 

संहारवित्थरगुणो केवलणाणीहि उद्दिह्वो ॥ २९५॥ 
यस्मिन्‌ भवे यो देहः तस्मिन्‌ भवे तत्प्रमाण आत्मा | 
संहारविस्तारगुण: केवलज्ञानिभि: उद्दि्ट: ॥ 

जो कत्ता सो भ्रत्ता ववहारगुणेण होह कम्मस्स । 

ण हु णिच्छणण भणिओ कचत्ता भोत्ता य कम्माणं ॥२९६॥ 
यः कर्ता स भोक्ता व्यवहारगुणेन भवति कर्मण: । 

न तु निश्चेन भणित- कती भोक्ता च कर्मणा ॥ 
कम्ममलछाइओ वि य ण मुयइ सो चेयणगुणं कि पि। 
जोणीलक्खगओ वि य जह कणय॑ कदमे खित्त ॥ २९७॥ 

कर्ममलच्छादितो5पि च न जानाति चेतनगुणं किमपि | 

योनिलक्षगतो5पि च यथा कनक कदमे क्षिप्तं ॥ 


>++कफल्ज-+__+__- 


१ण सखी । 


भावसंग्रह: । ६९, 
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सुहमो अम्नत्तिवंतो वण्णंग्गेघाइफासपरिहीणो । 
पुरगलमज्झिगओ विय ण य मिल्‍्ल३ णिययसब्भाव॑ ॥२९८॥ 
सूक्ष्मोअमूतिमान्‌ वर्णगन्धादिस्पशपरिहीन । 
पुद्वल्मध्यगतो5पि च न च मुश्बनति निजकखभाव ॥ 
सब्भावेणुड्गई विदिस परिहरिय गइचउक्केण | , 
गच्छेद कम्मजुत्तों सुद्ी पुृण रिजुगई जाई ॥ २९९ ॥ 
स्वभावेनोध्वेगति! विदिशा परिहत्य गतिचतुष्केन । 
गच्छति कर्मयुक्त' शुद्ध: पुन' ऋजुगति याति ॥ 
पाणिविमुत्ता लेंगलि वंकगई होइ तह य पुण तइया । 
कम्महयकायजुत्तो दो तिण्णि य कुणइ वेकाई ॥॥ ३०० ॥ 
पाणिविमुक्ता छागढिका वक्रगति भवति तथा च पुन, तूर्तीया । 
कार्मणकाययुक्त, द्वित्रीणि करोति वक्राणि ॥ 
तइए समए गिण्हर चिरकयकम्मोदणण सो देह । 
सुरणरणारइयाणं तिरियाणं चेव लेसवसो ॥| ३०१ ॥ 
तृतीये समये गृह्मति चिरक्ततकर्मोदयेन स देह । 
सुरनरनारकाणा तिरश्वा चैव लेइ्यावश ॥ 
सुहृदक्ख अंजंतो हिंडड जोगीसु सयसहस्सेसु । 
एडरंदियवियर्लिंदियसयलिंदियपज्ञपज्जत्तो ॥ ३०२ ॥ 


१ खझ्वबिवण्णाइं ख । २ मे, ख.। ३ ससहावेणुडुगई ख. । स्वस्वभावे 
नोध्यंगति: । ४ सिद्धो ख. । 


० श्रीदेवसेनविरच्षितो-- 
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सुखदु'ख भुझ्ञान हिण्डते योनिषु शतसहस्रषु । 
एकेन्द्रियबिकलेन्द्रियसकलेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्त' । 
जीव । 


होंति अजीवा दुविहा रूवारूवा य रूवि चउभेया। 
खंध॑ च तहा देसो खंधपदेसों य परमाणु ॥ ३०३ ॥ 
भवन्ति अजीवा द्विविधा रूप्यरूपाश्व रूपिणश्वतुर्भेदा' । 
स्कन्धश्व तथा देश' स्कन्धप्रदेशश्र परमाणु, ॥ 
णिहिलावर्य च खंधा तस्स य अद्धं च बुचदे देसो । 
अद्ड्ं च पदेसो अविभागी होह परमाणु ॥ ३०४ ॥ 
निखिलावयवश्च स्कन्ध तस्य चार्म च उच्यते देश' । 
अर्धा्ध च प्रदेशोडषविभागी भवति परमाणु" ॥ 
धम्माधम्मागासा अरूविणो होंति तह य पुण कालो | 
गइठाणकारणावि य उग्गाहण वत्तणा कमसी ॥ ३०५ ॥ 
घर्मोधमोकाशा: अरूपा भवन्ति तथा च पुन काल; । 
गतिस्थानकारणमपि चावगाहनस्य वर्तनाया: क्रमश* ॥ 
जीवाण पुर्गलाणं गद्प्पवत्ताण कारणं धम्मो | 
जह मच्छांणं तोय॑ थिरभूया णेव सो णेई ॥ ३०६ ॥ 
जीवाना पुद्ठलाना गतिप्रवृत्ताना कारण घर्म । 
यथा मत्स्याना तोय स्थिरीभूतान्‌ नेव स नयति ॥ 
ठिदिकारणं अधम्मो विसामठाणं च होह जह छाया | 
पहियाणं रुक्खस्स य गेच्छंत णेव सो घरई ॥ ३०७ ॥ 


१ सच्छयाण ख । ३ गच्छमाणा ण सो ख । 





भावसंग्रह: | छह 


जल आंधांगपाग रा कक का की आम 


स्थितिकारणं अधघमे, विश्रामस्थान च भवति यथा छांया। 
पथिकाना वृक्षस्य च गच्छत' नेव स घरति ॥ 
सव्वेसि दव्वाणं अवयासं देह ते तु आयासं । 
ते पुणु दुविहं भणियं लोयालोय च जिणसमए ॥| ३०८ ॥ 
सर्वंषा द्रव्याणामवकाश ददाति तक्ताकाशं । 
तत्पुन: द्विविध भणित छोकाछोक च जिनसमये ॥* 
वत्तणगुणजुत्ताणं दव्वाणं होह कारण कालो | 
सो दुविहभेयभिण्णो परमद्दो होइ बवहारों ॥ ३०९॥ 
वतेनागुणयुक्ताना द्वब्याणा मबाति कारण काल'। 
स द्विविधभेदभिन्न परमार्थों भवति व्यवहार: ॥ 
परमदो कालाण लोयपदेसे हि संठिया णिन्च । 
एक्केक्क्रे एक्केक्का अपएसा रयणरासिव्व ॥ ३१०॥ 
परमार्थ: कालछाणब* छोकप्रदेशे हि संस्थिता नित्य । 
एकैकस्मिन्‌ एकेका अप्रदेशा रप्नाना राशिरिव ॥ 
वह्रणकालो समओ पुम्गलपरमाणुवाण संजाओ | 
ववहारस्स य मुकक्‍्खो उप्पण्णो तीद भावी स ॥ ३११ ॥ 
वर्तनाकार: समय पुद्ढलूपरभाणूना सजात: | 
व्यवहारस्य च मुख्य उत्पद्ममानों 3तीतो भावी सः॥ 
तेसि पि य समयाणं संखारहियाण आवली होई । 
संखेजञावलिगुणिओ उस्सासो होई जिणदिद्दो ॥ ३१२॥ 
तेषामपि च समयाना संख्यारहिताना आवली भवति। 
सख्यातावलीगुणित उ्च्छासो भवाति जिनदृष्ट" ॥ 


७२ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


हटििडिलीजत. न्‍डीी ऑिशशचलओ 5 जे अचल ऑअऑडिलिनील ली ण 


सत्तुस्सासे थोओ सत्तथोएहिं होइ लओ इक्को । 
अद्वत्तीसद्धलवा णाली वेणालिया मुहुत्त तु ॥ ३१३ ॥ 
सप्तोच्छ[सिन स्तोक: सप्तस्तोकै' भवति छब एकः | 
अष्टत्रिंशदर्घलवा नाली द्विनालिका मुहूर्तस्तु ॥ 
तीसमुहृत्तो दिवसो पणदहदिवसेहि होह पक्ख॑ तु । 
विहि पक्‍खेहि य मासो रिउ एक्का वेहिं मासेहिं ॥३१४॥ 
त्रिंशन्मुह्वते दिवस पचद्शदिवसेः भवति पक्षस्तु । 
द्वाम्या पक्षाभ्या च मास ऋतुरेको द्वाभ्या मासाम्या ॥ 
रिउतियभूय अयर्ण अयणजुयलेण होइ वरिसेक्को । 
इय ववहारो उत्तो कमेण विद्धिगओ विविहों ॥ ३१५॥ 
ऋतुत्रिभूतमयन अयनयुगलेन भवति वर्ष एक । 
एप व्यवहार उक्त क्रमेण वृद्धिगतों विविध: ॥ 
एयं तु दव्वछक्क॑ जिणेहि पंचत्यिकाइय भणिय | 
बज्निय कार्य कालो कालस्स पणएसय॑ णत्थि ॥ ३१६॥ 
एतत्तु द्रब्यपट्क जिने. पचास्तिकायि्क भणित | 
वजयित्वा काय॑ काल काल्स्य प्रदेशों नास्ति ॥ 
ज॑ पृण रूवी दव्व॑ गेधरसफासवण्णसंजुत्त । 
लहिऊण जीवचिद्ा कारणय कम्मबंधस्स ॥ २१७ ॥ 
यत्पुना रूपि द्वव्य॑ गन्धरसस्पर्शवर्णेसंयुक्त | 
लब्घ्वा जीवस्थित कारण कर्मबन्धस्य ॥ 
अजीव ।॥ 
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भावसंग्रह: । ३ 





सम्मत्तसुदब॒एहिं य कसायउबसमणगुणसमाउत्तो । 
जो जीवो सो पुण्णं पा वीवरीयदोसाओ ।॥।| ३१८ ॥ 


सम्यक्त्वश्रुतत्रते' च कषायोपशमनगुणसमायुक्त: । 
यो जीव: स पुण्य पाप: विपरीतदोषतः ॥ 


पुण्यपापी । ५ 


गिरिणिग्गठणइवाहों पविसह सरम्मि जहाणवरयं । 
लहिऊण जीवचिद्या तह कम्म भावि आसवई ॥ ३१९॥ 
गिरिनिर्गतनदी प्रवाह. प्रविशति सरसि यथानवरत | 
लब्ध्चा जीवस्थित तथा कर्म भातरि आखवति ॥ 
आसवह सुहेण सुहं असुहं आसवद असुहजोएण | 
4 विस 
जह णइजलं तलाए समल वा णिम्मरं विसई ।॥| ३२०॥ 
आखवति शुभेन शुभ अशुभमास्रवति अशुभयोगेन । 
यथा नदीजल तडागें समर वा निर्मल विशति ॥ 


आसवह ज॑ तु कम्मे मणवयकाएहि रायदोसेहि । 

ते संवरइ णिरुत्त तिगुत्तिगुत्तो णिरालंवो ॥ ३२१ ॥ 
आखवति यत्त॒ कर्म मनवचनकाये रागद्वेषैः । 
तत्सद्रणोति निरुक्त त्रिगुप्तिमुप्तो निरालम्बः ॥ 





१ अस्मादगे 'भास्वतत्व! इृति पाठ खपुस्तके । 


कं] श्रीदेवसे नविरचितो- 


फिम्श मिशन नस नकट न मल च 











जा संकप्पवियप्पो ता कम्म॑ असुहसुहयदायारं | 

लड़े सुद्धसहावे सुसंबरों उदयकम्मस्स ॥ ३२२ ॥ 
यावत्‌ सकल्पविकल्प तावतू कर्म अश्युभशुभदातृ । 
लब्धे शुद्धस्वभावे सुसंवबर उभयकर्मणः ॥ 

णद्ढे मणसंकप्पे इंदियवावारवज्जिए जीवे । 

लड़े सुद्धसहावे उभयस्स य संवरो होई ॥ २२३ ॥ 
नष्टे मनःसकल्ये इन्द्रियव्यापाखरणते जीवे । 
लब्घे झुद्धस्वभावे उभयत्य सबरो भत्रति ॥ 


आख्रव-सवरो | 


जीवकम्माण उहये अण्णोण्णं जो पणसपवेसों हु । 

सो जिणवरेहिं बंधो भणिओ डय विगयमोहेहिं ॥ २२४ ॥ 
जीवकर्मणोरुभयोरन्योन्य, य॒प्रदेशप्रवेशस्तु । 
स जिनवरे* बन्धो भणित इति विगतमोहैः ॥ 


जीवपए सेक्केक्के कम्मपएसा हु अंतपरिहीणा । 
होंति घणा णिविडभूया सो बंधो होह णायव्वों ॥ ३२२५॥ 








१ अस्य व्याख्या ख-पुस्तके | याव/काल बहिर्विषये देदपुत्रकलत्रादों ममेति 
रूप सकल्प करोति अशय्रन्तरे हृषेविधादरूपं विकल्प च करोति तावत्कालुप्रन 
न्तज्ञानादिसमृद्धिरुपमात्मानं हृदये न जानाति। याव-कालमित्थभूर्त आत्म 
हृदये न स्फुरति तावत्काल शुभाशुभजनक कर्म करोति । 


भावसंप्रह: । 9 
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जीवप्रदेश एकैकस्मिन्‌ कर्मप्रदेशा हि अन्तपरिहीना” । 
भव॑ति घना निबिडभूता' स बची भर्वाति ज्ञातब्यः ॥ 
अत्थि हु अणाइभूवों बंधो जीवस्स विविहकम्मेण । 
तस्सोदएण जायइ भावों पुण रायदोसमओ ॥ ३२६ ॥ 
अस्त्यनादिभूतोी बन्धो जीवस्य विविधकर्मणा । 
तस्योदयेन जायते भाव: पुना रागद्वेषमय ॥ 
भावेण तेण पुणरवि अण्णे बहु पुर्गला हु लग्गेति। 
जह तुप्पियग(प)त्तस्स य णिविडा रेणुव्व लग्गंति ॥३२७॥ 
भावरेन तेन पुनरपि अन्ये बहवः पुद्ढकछा हि छगन्ति। 
यथा घृतपात्रस्य च नित्रिडा रेणबों छगन्ति ॥ 
एक्कसमएण बड़ कर्म जीवेण सत्तभेए हिं । 
परिणवइ आउकम्मं बद्धं भूयाउसेसेण ॥ ३२८ ॥ 
एकसमयेन बद्ध कर्म जीवेन सप्तभेदे । 
परिणमति आयु कर्म बद्ध भूतायु'शेषण ॥ 
सो बंधो चउभेओ णायव्बो होह सुत्तणिदिहो । 
पयडिट्विदिअणुभागों पएसबंधों पुरा कहिओ ॥ ३२९ ॥ 
स बन्वश्चतुर्भदो ज्ञातव्यों भवाति सूत्रनिदिष्ट । 
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्वः पुरा कथित' ॥ 
णाणाण दंसणाण आवरणं वेयणीय मोहणशिय । 
आउस्स णाम गोद अंतरायाणि पयडीओ ॥ ३३० ॥ 
ज्ञानाना दशनाना आवरणं बेदनीय मोहनीय । 
आयुष्क॑ नाम गोत्र अन्तराय: प्रकृतयः ॥ 








७६ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


अल लनज लजपल चल सक्‍लन्‍ल+ 





णाणावरणं कम्म॑ पंचविहं होह सुत्तणिद्दिदद । 
जह पडिमोवारि खित्त छायणय होह कप्पडय ।' ३३१॥ 
ज्ञानावरण कर्म पचविध भवति सूत्रनिर्दिष्ठ । 
यथा प्रतिमोर्पारे क्षित छादनक भवति कर्पठकम्‌ ॥ 
दंसगआवरणं पूण जह पडिहारों विणिवड़ वारम्मि । 
ते णबाविहं पउत्त फुडत्थवाईहिं सुत्तम्मि ॥ ३३२ ॥ 
दशनावरण पुनः यथा प्रतिहारों वारयति द्वारे । 
तन्नवविध प्रोक्त रफुटबादिमि* सूत्रे ॥ 
मोहेह मोहणीय जह महरा अहब कोहमां पुरिसं । 
तह अडवीसबिभिण्ण णायच्व॑ जिणुवए्सेण ॥ ३३३ ॥ 
मोहयाति मोहनीय यथा मदिरा अथवा कोद्रव पुरुष । 
तथा अष्टाविशतिविभिन्न ज्ञातव्य जिनोपदेशेन ॥ 
महुलित्तखग्गसरिसं दुविह पुण होइ वेयणीय तु । 
सायासायविभिष्णं सुहृदुक्ख देह जीवस्स ॥ ३२३४ ॥ 
मधुलिप्तखड्डसदश द्विविध पुन भवति वेदनीय तु | 
सातासातविभिन्न मुखदु ख ददाति जीवाय ॥ 


आऊ चउप्पयारं सुरणारयमणुयत्तिरियगईबद्ध । 
हडिखित्तपुरिसतुरलं जीवे भवधारणसमत्थ ॥। ३३५ ॥ 


आयु: चतुष्प्रकारं सुरनारकमनुष्यतियंग्गतिबद्ध | 
हलिद्षिप्तपुरुषतुल्य॑ जीवे भवधारणसमर्थ ॥ 





१ कुदवा ख । 


भावसभब्रह: | हि 


िलाध कीम मम 


चित्तपड व विचित्त णाणाणामेहिं' वत्तणं णामे । 

तेणवह संखगुणियं गइजाइसरीरआईहिं ॥ ३३६ ॥ 
चित्रपटवत्‌ विचित्र नानानाममि: वर्तने नाम | 
त्रिनवति: सख्यगुणित॑ गतिजातिशरीरादिभिः ॥ 


गोदं कुलालसरिसं णिच्चुचचकुलेस पायणे दच्छे | 

घडरंजणाइकरणे कुंभयकारों जहा णिउणो ॥ ३३७॥ 
गोत्र कुछाल्सदश नीचोच्चकुलेषु प्रापणे दक्ष | 
घटरबनादिकरणे कुभकारों यथा निपुण* ॥ 

जह भंडयारिपुरिसों धण णिवारेइ राइणा दिण्णं । 

तह अंतरायकम्म णिवारणं कुणइ लद़ीण ॥ ३३८ ॥ 
यथा भाण्डागारिपुरुष, घन निवास्यति राज्ञा दत्त । 
तथान्तरायकर्म निवारण करोति रब्घीना ॥ 

त॑ पंचभेयउत्त दाणे लाहे य भोह उवभोण । 

तह वीरिएण भणियं अंतरायं जिणिदेहिं॥ ३३९ ॥ 


तत्पंचभेदयुक्त दाने लाभे च भोगे उपभोगे। 
तथा बीयेंण भणितं अन्तराय जिनेन्द्रे, || 


एसो पयडीबंधों अणुभागो होइ तस्स सत्तीए । 
अणुभवण ज॑ तीवे तिव्व॑ मंदे' मंदाणुरूवेण ॥ ३४० ॥ 








१ण ख.। २ कुभयारो ख । ३ जीवे ख। ४ मदे इति पाठः उभयपुस्तके 
नास्ति । 


७८ श्रीदेवसेनविरचितो- 
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एष' प्रक्ृतिबन्धीडनुभागों भवति तत््य शक्त्या: । 
अनुभवन यत्तीत्रे तीत्र मन्दे मन्दानुरूपेण ॥ 


प्रकृत्यनुभागबेन्धी । 


न की व जम 


तिण्हं खलु पढमाणं उक्कस्सं अंतराश्यस्सेव । 

तीस कोडाकोडीसायारणामाणमेव ठिदी ॥ ३४१॥ 
तिसृणा खलु प्रथमानामुत्कृष्ठमन्तरायस्य च । 
त्रिशत्कोटाकोटिसागरनात्नामेव स्थिति: ॥ 

मोहस्स सत्तरी खलु वीसं पुण होइ णामगोत्तस्स । 

तेत्तीससागराण उबभाओ आउसस्सेय ।। ३४२॥ 
मोहस्य सप्तति खलु विदज्ञतिः पुनर्भवति नामगोत्रयो; । 
त्रयस्निशत्सागराणा उपमा आयुष एवं ॥ 

उत्कृश्म्‌ । 


वारसय वेयणीए णामागोदे य अद्द य मुहत्ता । 
भिण्णमुहुत्तं तु ठिदि सेसाणं सा वि पंचण्ह ॥ ३४३॥ 
द्वादश बेदनीये नामगोन्नयोश्र अष्टी मुहूर्ता' । 
मिन्नमुहूर्तस्तु स्थिति: शेषाणा सापि पचाना ॥| 
जघन्या, इति स्थितिबन्ध । 


१ प्रकृतिबन्ध इत्येव पाठ पुस्तके । 


भावसंग्रह: | थे 


पृथ्वकयकम्मसडणण णिज्जरा सा पुणो हवे दुविहा। 

पठमा विवायजाया विदिया अविवायजाया य ॥ ३४४ ॥ 
पूर्वक्षतकर्मसटन ।निर्जरा सा पुनः भवति द्विविधा | 
प्रथमा विपाकजाता द्वितीया अविपाकजाता च ॥ 

कालेण उवाणण य पत्चति जहा वणस्सुईफलाई । 

तह कालेण तवेण य पत्चंति कयाईं कम्माई ॥ ३४५ ॥ 
कालेनोपायेन च पचन्ति यथा वनस्पतिफलानि | 
तथा कालेन तपसा च पचन्ति कृतानि कर्माणि ॥ 


निजरा । 


णिस्सेस कम्मप्रुक्खो सो मुक्खो जिणवरेहिं पण्णत्तो । 
रायदोसाभावे सहावथक्कस्स जीवस्स ॥| ३२४६ ॥ 
नि:शेषकर्ममोक्ष स मोक्ष, जिनवरेः प्रश्त: । 
रागद्वेषाभावे स्वमावस्थितस्प जीवस्थ ॥ 
सो पुण दुविहो भणिओ एक्कदेसो य सब्बमोक्खो य । 
देसो चठघाइखए सब्बो णिस्सेसगासम्मि || ३४७॥ 
स पुनः द्विविधो भणित एकदेशश्व स्वमोक्षश्र । 
देश: चतुघीतिक्षये सबे' निःशषनाशे )॥ 
मोक्ष । 


एए सत्तपयारा जिणदिद्या भासिया मए तथ्चा। 
सह जो हू जीबो सम्भादिद्वी हवे सो हु ॥ ३४८ ॥ 


श्रीदेवसेनविरचितो-- 
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एतानि सप्तप्रकाराणि जिनइृष्टानि भाषितानि मया तत्वानि। 
श्रदरधाति यस्तु जीवः सम्पम्दष्टि: भवेत्‌ स तु ॥ 


अविरियसम्मादिद्वी एसो उत्तो मया समासेण । 
ण्त्तो उड़ वोच्छे समासदो देसविरदी य।। २४९ ॥ 


अविरतसम्यग्दष्टि एप उक्त' मया समासेन | 
इत ऊर्घ्ब बक्ष्ये समासतो देशविरत च ॥ 
इत्यविरतगुणस्थान चतुर्थ । 


पंचम गुणठाणं विर्याविरउत्ति णामय॑ भणियं | 

तत्थ वि खयउबसमिओ खाइओ उवसमो चेव ।। ३५० | 
पचमक गुणस्थान विरताविरत इति नामक भणित | 
तत्रापि क्षायोपशमिक' क्षायिक' औपशमिकश्व ॥ 


जो तसवहाउविरओं णो विरओ तह ये थावरवहाओ | 
एक्कसमयम्मि जीवो विरयाविरउत्ति जिणु कहई ॥३५१॥ 
यतद्लसवधाद्विरतो नो विरतस्तथा च स्थावरबधात्‌। 
एकसमये जीवों विर्ताविरत इति जिनः कथयाति ॥ 
इलयाइथावराणं अत्थि पवित्तित्ति विरह इयराण । 
मूलगुणहपउत्तो बारहबयभूसिओ हु देसजई ॥ ३५२ ॥ 
इलादिस्थावराणामस्ति प्रद्ृत्तिरिति विरतिरितरेषा | 
मूलगुणाष्ट प्रयुक्तो द्वादशब्रतभूषितों हि देशयति, ॥ 
हिंसाविरई सच्चे अदत्तपरिवज्ञण्ं च थूलवर्य । 
परमहिलापरिहारों परिमाणं परिग्गहस्सेव |। ३५३ ॥ 


भावसंग्रह: । ८९ 


हिंसाविरति: सत्यं अद॒त्तपरिवर्जन॑ च स्थूलब्रत | 
परमहिलापरिहार: परिमाणं परिग्रहस्यैव ॥ 

दिसिविदिसिपच्चखाणं अणत्थदंडाण होइ परिहारों । 

भोओपभोयसंखा एए हु गरुणव्वया तिण्णि ॥ ३५४ ॥ 
दिग्विदिक्प्रत्याख्यान अनर्थदण्डाना भवति परिहारः । 
भोगोपभोगसख्या एतानि हि गुणब्रतानि त्रीणि॥ 

देवे थुवह तियाले पव्वे पव्वे सुपोसहोवासं | 

अतिहीण संविभागो मरणंते कुणइ सल्लिहणं ॥ ३५८ ॥ 
देवान्‌ रतौति त्रिकाले, पर्वणि पबणि सुप्रोषधोपवास: । 
अतिथीना सविभाग', मरणान्ते करोति सलेखना ॥ 

महुमज्जमंसविरई चाओ पुण उंबराण पंचण्हं। 

अह्ेदे मूलगुणा हवंति फुड देसविरयम्मि ॥ ३५६ ॥ 
मधुमयमासविरतिः त्याग पुन, उदम्बराणा पचाना। 
अशवेते मूलयुणा मबन्ति स्फुट देशविरते ॥ 

अद्टरउइं झार्ण भद्दं अत्थित्ति तम्हि गुणठाणे । 

बहुआरंभपरिगहजुत्तस्स य णत्यि ते धम्मं ॥ ३५७॥ 
आत्तरीद्र ध्यान भद्र अस्तीति तस्मिन्‌ गुणस्थाने | 
बहारम्मपरिग्रहयुक्तस्थ च नास्ति तद्धम्यम्‌॥ 

धम्मोदएण जीवो असुहं परिचयइ सुहगई लेई। 

कालेण सुक्ख मिल इंदियवलकारणं जाणि॥ ३१५८ ॥ 


१ क्षस्याग्रे उक्त च शोक ख-पुस्तके । या 
मिश्रे कछन्ने विभवे तनूजे सोख्ये गृहे यत्र विहाय मोह । 
स्मय॑ते पंचपदं स्वचितते सलेखना सा विहिता मुनीन्‍्द्रेः ॥ १ ॥ 
९ 





ट्र्‌ श्रीदेवसेनविराचितो-- 





दि आय आय या की 


घमोदयेन जीबो5शुभ परित्यजति शुभगर्ति प्रामोति । 
कालेन सुख मिलति इन्द्रिययलकारण जानीहि ॥ 
इंदहविओए अइ्ट उप्पल्तह तह अणिद्संजोए । 
रोधपकोवे तह णियराणकरणे चउत्थ तु ॥ ३२५९ ॥ 
इष्टवियोगे आतत॑ उत्पद्यते तथा अनिष्टसयोगे | 
रोगप्रकोपे तृतीर्य निदानकरणे चतुर्थ तु ॥ 
अद्टज्ञाणपउत्तों बंधह पा णिरंतरं जीवो । 
मरिऊण य विरियगई को वि णरो जाइ तज्ञाणे ॥३६०॥ 
आर्तष्यानयुक्तो बच्नाति पाप निरन्तरं जीव: | 
मृत्वा च तियेग्गाति को5पि नरो याति तद्धबाने ॥ 
रुईं कसायसहिय॑ जीवो संभवह हिंसयाणंदं । 
मोसाणंदं विदियं वेयाणंदं पणो तहय || २६१ ॥ 
रुद्र कषायसहित॑ जीव: सभवति हिंसानन्दं | 
मृषानन्द द्वितीय स्तेयानन्द पुनत्तृतीय ॥ 
हवह चउत्थ झाणं रुद णामेण रक्खणाणंदं । 
जस्स य माहप्पेण य णरयगईभायणी जीवो ॥ १६२ ॥ 
भवति चतुर्थ ध्यानं रौद्र नाम्ना रक्षणानन्द | 
यस्य च माहात्येन नरकगतिभाजनों जीव: ॥ 
गिहवावाररयाणं गेहीणं इंद्यत्थपरिकलियं । 
अद्च्ज्ञाण जायहइ रुद्दं या मोहछृष्णाणं ॥ ३६३ ॥ 
गृहव्यापारतताना गेहिमीमिन्द्रियार्थपरिकलितं | 
आर्तध्यान जायते रौदं था मोहच्छनाना ॥ 
झाणेहिं तेहिं पाव॑ उप्पष्णं ते खबद भदझाणेण | 
जीवो उवसमजुत्तो देसजई णाणसंपण्णो || ३६०॥ 
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भाबसंग्रह: | ८३ 
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ध्यानिस्तै* पाप॑ उत्पन्न लक्क्षपयति भद्रध्यानेन | 
जीबर उपशमयुक्तो देशयति: ज्ञानसम्पन्न, ॥ 
भददस्स ठलक्खणं पुण धम्म चिंतेह भोयपरिमुक्को । 
चिंतिय धम्मं सेवइ पुणरवि भोएण जहिच्छाए ॥ ३६५ ॥ 
भद्गस्य लक्षण पुनः धम चिन्तयति भोगपरिमुक्त' । 
चिन्तयित्वा घर्मं सेबते पुनरपि भोगान्‌ यथेच्छया ॥ 
भध्म्मज्ञाणं भणियं आणापायाविवायविचय च । 
संठाणं विचयं तह कहिये झाणं समासेण ॥ ३६६ ॥ 
धर्म्यध्यान भणित आज्ञापायविपाकविचय च। 
संस्थानविचय तथा कथित ध्यान समासेन ॥ 
छद्दव्वणवपयत्था सत्त वि तच्ाई जिणवराणाएं | 
चिंतह विसयविरत्तो आणाविचय तु ते भणियं ॥ ३६७ ॥ 
षढ्द्रव्यनवपदार्थान्‌ सत्तापि तत्वानि जिनवराज्ञया । 
चिन्तयति विषयविरक्त आज्ञाविचयं तु तद्भगणितं ॥ 
असुहकम्मस्स णासो सुहस्स वा हवेइ केणुवाएण । 
इय चिंतंतस्स हवे अपायविचय पर झाणं ॥ ३६८ ॥ 
अशुभकर्मण, नाश: शुभस्य वा भवति केनोपायेन | 
एतचिन्तयत: भवेदपायविचय पर ध्यानं ॥ 
असुहसुहस्स विवाओ चिंतद जीवाण चउगश्गयाण | 
विवायविचय् झाणं भणियं ते जिणवरिंदेहिं॥ ३६९॥ 


अश्ुभशुभस्य विपाकः चिन्तयति जीवानामशुभगतिगतानां ॥ 
विपाकविचय ध्यान॑ भणितं तज्जिनवरन्द्रे: | 





८५ श्रीदेवसनविरचितो- 
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अहउड्डतिरियलोए चिंतेह सपज्जय ससंठाणं । 

विचय संठाणस्स य भणियं झाण समासेण ॥| २७० ॥ 
अधऊर्ष्वतियग्लोक॑ चिन्तयति सपर्यय ससस्थान | 
विचय संस्थानस्य च भणित न्‍्यान समासेन || 

मुक्खं धम्मज्ञाणं उत्ते तु पमायविरहिए ठाणे । 

देसविरए पमत्ते उबयारेणेव णायव्ब ॥ ३७१ ॥ 
मुख्य धर्मध्यानमुक्त तु प्रमादविरहिते स्थाने | 
देशविरते प्रमत्ते उपचारेणैव ज्ञातव्य ॥ 

दहलक्खणसंजुत्तो अहवा धम्मोत्ति वण्णिओ सुत्ते | 

चिंता जा तस्स हवे भणियं त॑ धम्मझाणुत्ति ॥ २७२॥ 
दशलक्षणसयुक्तो3 थवा धरम इति वर्णित: सूत्रे । 
चिन्ता या तस्य भवेत्‌ भणित तद्धमच्यानमिति॥ 

अहवा वत्थुसहावों धम्मं वत्थू पुणो व सो अप्पा। 

झायंताणं कहिय॑ धम्मज्ञाणं मुणिंदेहिं ॥ ३७३ ॥ 
अथवा वस्तुस्वभावों धमे, वस्तु पुनश्व स आत्मा | 
धघ्यायमानाना तत्‌ कथित धर्म्यव्यान मुनीन्‍्द्रे' ॥ 

त फुइ दुविहं भणियं सालंव तह पुणों अणालंव॑ । 

सालंव॑ पंचण्ह॑ परमेट्दीणं सरूष तु ॥ २७४ ॥ 
तत्स्फुट द्विविष भणित साल्म्ब तथा पुनरनालम्ब | 
सालब॑ पचाना परमेष्ठीना खरूप तु ॥ 

हरिरहयसमवसरणो अद्वमहापाडिहेरसंजुत्तो | 

सियकिरण विप्फुरंतों झायव्वो अरुहपरमेह्दी || ३७५॥ 


१णेख, । 


भावसंग्रह: । ८७५ 


हरिरचितसमबशरणो 5ष्टमहाप्रातिहाय॑सयुक्त* | 
सितकिरणेन बिस्फुरन्‌ ध्यातव्यो<हत्परमेष्ठी | 

णह्ृह्कम्मबंधो अहृगुणदों य लोयसिहँरत्थो । 

सुद्धों णिच्चो सुहमों झायव्यों सिद्धपरमेही ॥। ३७६ ॥ 
नष्टाष्टकर्मबन्धो 5 श्गुणस्थश्व छोकशिखरत्थ । 
शुद्धो नित्य, सूक्ष्म' ध्यातव्यः सिद्धपरमेष्ठी ॥ * 

छत्तीसगुणसमग्गो णिन्च आयरइ पंचआयारो | 

सिस्साणुग्गहकुसलोी भणिओ सो सूरिपरमेद्दी | ३७७ ॥ 
षड़िगुणसमग्र' नित्य आचरति पचाचार । 
शिष्यानुप्रहकुशछो भणितः स सूरिपरमेष्ठी ॥ 

अज्ञावयगुणजुत्तो धम्मोवदेसयारि चरियहो । 

णिस्सेसागमकुसलो परमेद्दी पाठओो झाओ ॥| ३७८ ॥ 
अध्यापनगुणयुक्तो धर्मोपदेशकारी चर्यौस्थ. । 
निःशेषागमकुशल परमेष्ठी पाठकों ध्येय, ॥ 

उरगतवतवियगत्तों तियालजोएण गमियअहरत्तो । 

साहियमोक्खस्सपओ झाओ सो साहपरमेद्दी ॥ ३७९ ॥ 
उमग्रतपस्तपितगात्र त्रिकाल्योगेन गमिताहोरात्र: | 
साधितमोक्षपथ, ध्येयः स साधुपरमेष्ठी ॥ 

एवं ते सालंब॑ धम्मज्ञाणं हवेह णियमेण । 

झायंताणं जायइ विणिज्रा असुहकम्माणं ।। ३८० ॥ 
एवं तत्सालबं घमैध्यान भवति नियमेन | 

ध्यायमानाना जायते विनिजेरा अश्ुभकर्मणा ॥ 


१ सिहतत्थी., क । २ हो ख | 


८६ श्रीदेवसेनविसचितो-- 
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ज॑ पृणु वि णिरालंव ते झाणं गयपमायशुणठाणे | 
चत्तगेहस्स जायइ धरियेजिणलिंगरूवस्स ॥ ३८१ ॥ 
यत्पुनरपि निरालब॑ तद्धयान गतप्रमादगुणस्थाने । 
त्यक्तमृहस्प जायते ध्रृलजिनलिंगरूपस्य ॥ 
जो भणइ को वि एवं अत्थि गिहत्थाण णिच्नलं झ्ाणं । 
सुद्ं च णिरालेव ण॒ मुणद सो आयमो जहणों॥ ३८०॥ 
यो भणति कोडप्येब अस्ति मृहस्थाना निश्चल ध्यानं। 
शुद्ध च निराठब न मनुते स आगम यतीना ॥ 
कहियाणि दिद्विवाए पइुच्च गुणठाण जाणि झाणाणि | 
तह्या स देसविरओ मुक्खे धम्मं ण झाएई ॥ ३८३ ॥ 
कथितानि दृष्टिवादे प्रतीत्य गुणस्थानानि जानीहि ध्यानानि। 
तस्मातू स देशविरतों मुख्य धर्म्य न ध्यायति ॥ 
किं ज॑ सो गिहवंतो बहिरंतरगंथपरिमिओ पिज्च । 


बहुआरंभपउत्तो कह झायह सुद्धमप्पाणं ।। ३८४ ॥ 
कि यत्‌ स गृहवान्‌ बाह्मभ्यन्तरग्रन्थपरिमितों नित्य | 


बह्ारम्मप्रयुक्त, कथ ध्यायति शुद्धमात्मान ॥ 
घरवावारा केई करणीया अत्थि तेण ते सब्वे । 
झाणट्वियस्स पुरओ चिद्बंति णिमीलियच्छिस्स ॥ ३८५॥ 
गृहव्यापाराणि कियन्ति करणीयानि सन्ति तेन तानि सर्वाणि। 
ध्यानस्थितत्य पुरतः तिष्ठन्ति निमीलिताक्ष्णः ॥ 
अह टिंकुलिया झाण झायइ अहवा स सोवए झाणी | 
सोबंतो झायव्व॑ ण ठाह चित्तम्मि वियलम्मि ॥ ३८६॥ 


१ जिणरूवलिंगस्स ख. । 
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भावसंप्रहः | ८७ 





अथ ढिंकुछिकं ध्यानं ध्यायति अश्ववा स स्वपिति घ्यानी । 
स्पत: ध्यातव्य न तिष्ठाति चित्ते बिकले ॥ 
झाणाणं संता्णं अहवा जाएइ तस्स झाणस्स । 
आलेंवणरहियस्स य ण ठाइ चित्त थिरं जम्हा ॥३८७॥ 
ध्यानाना सनन्‍्तान अथब्ा जायते तस्य प्यानस्थ | 
आल्बनरहितस्य च न तिष्ठति चित्त स्थिर॑ यस्मात्‌ ॥* 


तम्हा सो सालंब झायउ झाग पि गिहचई णि्॑ । 

पंचपरमेट्टीरूवे अहवा मंतक्खरं तेसि ॥ ३८८ ॥ 
तस्मातू स सालबं घायतु ध्यानमपि गृहपतिनित्य | 
पचपरमेंप्टिरूपमथवा मंत्राक्षर तेषा || 

जइ भणह को वि एवं गिहवावारेसु वहमाणों वि 

पुण्णे अम्ह ण कज्ज॑ जं संसारे सुवाडेई ॥ ३८९ ॥ 
यदि भणति को्प्येव गृहव्यापारेषु बतंमानोडपि । 
पुण्येनास्माक॑ न कार्य यत्ससारे सुपातयति ॥ 

मेहुणसण्णारूढो मारह णवलक्खसुहुमजीवाई । 

इय जिणवरेहिं भणियं बज्ञंतरणिग्गेथरूवेहिं।॥। ३९० ॥ 
मैथुनसज्ञारूढो मास्यति अनवलक्ष्यपृक्ष्मनीवान्‌। 
एतजिनवरे: मणितं बाह्याभ्यन्तरनिग्रन्थरूपै: || 

गेहे बह्॑ंतस्स य वावारसयाईं सया कुणंतस्स । 

आसवह कम्ममसुह अद्टरउद्दे पवत्तस्स ॥ ३९१ ॥ 
गेहे वर्तमानस्प च ब्यापारशतानि सदा कुर्बतः । 
आखवति कर्माशु्म जातेरीद्रप्रवृत्तत्य ॥ 


८८ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


वफन्‍ बन सतसतसलसल पल पट + 6. 7४-०३ त्लन्‍जववसन्‍जिजओ 65 न वजन क्‍जवििवििजलव्स्च्ल सन पल न्‍न्‍सलस्‍न सबब लर हक 


जह गिरिणई तलाए अगवरय पविसए सलिलपरिपुण्ण । 


मणवयतणुजोएहिं पविसइ असुहेहिं तह पाव॑ ।| २९२ ॥ 
यया गिरिनदी तडागेडनवरत प्रत्रिशति सल्िलिपरिपूर्णे । 


मनवचनतनुयोगै प्रविशति अश्ुमै, तथा पाप | 
जाम ण॑ छंड३ गेह ताम णे परिहरइ इंतय पार्व । 
पावं अपरिहरंतो हेओ पृण्णस्स मा चयउ ॥ ३९३ ॥ 
यावन्न त्यजति गृहं ताबन्न परिहराति एतत्पाप। 
पापमपरिहरन्‌ हेतु पुण्पस्य मा त्यजतु ॥ 
आएमा)पुक्क पुण्णहेठे पावस्सासवं अपरिहरंतो य । 
बज्ञइ पावेण णरो सो दुर्गह जाइ मरिऊर्ण ॥ २३९४ ॥ 
मा त्यज पुण्यहेतु पापस्थासत्रवमपरिहरश्व | 
बध्यते पापेन नर स दुर्गति याति झत्वा ॥ 
पुण्णस्स कारणाई पुरिसो परिहरठ जेण णियचित्ते । 
विसयकसायपउत्त णिग्गेहियं हयपमाएण ॥ ३९५ ॥ 
पुण्यस्य कारणानि पुरुष परिहरतु येन निजचित्त । 
विषयकषायप्रयुक्त निमृहीत हतप्रमादेन |। 
गिहवाबारविरत्तो गहियंजिणलिंग रहियसपमाओ । 
पुण्णस्स कारणाईं परिहरठ सयावि सो पुरिसो ॥ ३९६ ॥ 
गृहव्यापारविरक्तो गृहीतजिनर्किंग रहितस्वप्रमाद: | 
पुण्यस्य कारणानि परिहरतु सदापि स पुरुष' ॥ 
असुहस्स कारणेहिं य कम्मच्छक्केहि णिच्च वहंतो । 
पुण्णस्स कारणाई बंधस्स भणण णिंच्छतो ॥ ३९७॥ 


१६६ ख। २-३ न ख। ४ उ ख् | ५ पिरोदहिय ख । ६ णे ख । 


भावसंग्रह: | ८९ 


अशुभस्य कारणे च कर्मपट्टे नित्य वर्तमान, | 
पुण्यस्य कारणानि बन्धस्य भयने नेच्छन्‌ ॥ 
ण मुणइ इय जो पुरिसो जिणकहि यपयत्थणवसरूव तु । 
अप्पाणं सुयणमज्झे हासस्स य ठाणय कुणई ॥ २९८॥ 
न मनुते एतत्‌ यः पुरुषो जिनकथितपदार्थनवस्वरूर्प तु। 
आत्मान सुजनमध्ये हास्यस्य च स्थानक करोति ॥ 
पुण्णं पुव्वायरिया दुविह अक्खंति सुत्तउत्तीए । 
मिच्छपउत्तेण कये विवरीय सम्मजुत्तेण ॥ २९९॥ 
पुण्य पूर्वांचार्या द्विविध कथयन्ति सूत्रोक्तया | 
मिथ्यात्वप्रयुक्तेन कृत विपरीत सम्यक्त्वयुक्तेन ॥ 
मिच्छादिद्वीपृण्णं फलइ कुदेवेसु कुणरतिरिणसु । 
कुच्छियभोगधरासु य कुच्छियपत्तरस दाणेण ॥ ४०० ॥ 
मिध्यादृष्टिपुण्य फलूति कुदेबेषु कुनरतियक्षु । 
कुत्सितमोगधरासु च कुत्सितपात्रस्य दानेन ॥ 
जह वि सुजाय॑ वीयं ववसायपउत्तओ विजद कसओ | 
कुच्छियखेतते ण फलइ ते वीय॑ जह तहा दाणं ॥ ४०१॥ 
यद्यपि सुजात बीज व्यवसायप्रयुक्तो वपति कृषक । 
कुत्सितक्षेत्र न फलति तद्बीज यथा तथा दान ॥ 
जइ फलइ कह वि दाणं कुच्छियजाईहिं कुच्छियसरीर । 
कुच्छियभोण दाउं पुणरवि पाडेइ संसारे ॥ ४०२ ॥ 
यदि फलरूति कथमपि दान कुत्सितजातिषु कुत्सितशरीर | 
कुत्सितभोगान्‌ दत्वा पुनरपि पातयति ससारे || 





१ कुच्छियजाईहिं देइ कुसरीर ख । 





श्रीदेवसेनाविरचितो-- 
संसारचक्कवाले परिव्भमंतो हु जोणिलक्खाई । 
पावह विवहे दुकक्‍्खे विर्येतो विविहकेम्माई ॥ ४०३॥ 
ससारचक्रवाले परिम्रमन्‌ हि योनिलक्षाणि | 
प्राप्नोति बिविधान्‌ दुःखान्‌ विरचयन्‌ विविधकर्माणि ॥| 
सम्मादिद्वीपुण्णं ण होइ संसारकारणं णियमा । 
मोक्खस्स होइ हेउे जह वि णियाणं ण सो कुणई ॥ ४०४॥ 
सम्यग्दष्टिपुए्प न भवति ससारकारण नियमात्‌ । 
मोक्षस्य भवति हेतु: यदि च निदान न स करोति ॥ 
अकश्यणियाणसम्मो पृण्ण काऊण णाणचरणहों । 
उप्पज्जइ दिवलोए सुहपरिणामों सुलेसो वि ॥ ४०५ ॥ 
अकृतनिदानसम्यर्दृष्टिः पुण्य कृत्रा ज्ञानचरणस्थ: | 
उत्पयते दिवलोके झुभपरिणाम सुलेश्यो5पि ॥ 
अंतरमुहृत्तमज्झे देह चइुऊण माणुर्स कुणिमं । 
गिण्हइ उत्तमदेह सुचारियकम्माणुभावेण ॥ ४०६ ॥ 
अन्तमुहूतमध्ये देह त्यक्वा मानुष कुणिमं | 
गृह्नाति उत्तमदेह सुचरितकर्मानुभावेन || 
चम्मे रुहिरं मेंस मेज्जा अट्टिं च तह वसा सुक्के । 
सिंभ पित्त अंत म्रत्त पुरीसं च रोमाणि ॥ ४०७॥ 











१ अगाइ ख । २ अस्मादग्रे “ उक्त च”? पाठ ख-पुस्तके। 

जीव तह परिणाम कम्मगइ विगद्ठिदियं, 

रायदोसं च कमे भमेइ ससारचक्कम्पि ॥ १ ॥ 
पस्तकानुसारी पाठ 3) ३ अकय नियाणों सम्मो ख । ४ णिप्रीरिंभ ख । 


भावसग्रह: । श््ू्‌ 


चर्म रुघिर॑ मास मेदो5स्थश्व तथा वसा झुक्र । 
छेष्म पित्त अन्न मूत्र पुरीष चर रोमाणि ॥ 
णहदंतसिरण्हारुलालां सेउये च णिमिस आलस्स । 
णिद्दा तण्हा' य जरा अंगें देवाण ण हि अत्थि ॥ ४०८ ॥ 
नखदन्तशिरानारुछाला' स्लेदक च निमेष आल्स्य | 
निद्रा तृष्णा च जरा अड्डे देवाना न हि सन्ति ॥* 


सुई अमलो वरवण्णो देहो सुहफासगधसंपण्णो । 

वालरवितेयस रिसो चारुसरूवो सया तरुणो ॥ ४०९ | 
शुति अमलो वर्ण: देह: शुभस्पर्शगन्धसम्पन्न' | 
बालरवितेजसद्श:ः चारुस्वसर्व्प: सदा तरुणः ॥ 

अणिमां महिमा लहिमा पावह पागम्म तह ये ईसत्त । 

वसयत्त कामरूव॑ एत्तियहि गुणेहि संजुत्तो ॥ ४१० ॥ 
अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति: प्राकाम्य तथा चेशित्व | 
वशित्व कामरूप एत* गुणै' सयुक्त' ॥ 

देवाग होइ देहो अइउत्तमेण पुग्गलेण संपुण्णो । 

सहजाहरणणिउत्तो अइरम्मो होइ पुण्णेण ॥ ४११॥ 


१ सिरण्ह्वाउ ख । २ सेय लवलो क-पुस्तके पाठ , भय तु ख-पुष्तकात्सेयों - 
जित । ३ खस-पुस्तके अस्या व्याख्या वर्तते तद्यथा । 

ब्याड्या --अणुशरीरविकरणमणिमा। मेरोरपि मद्वत्तरश्नरीरविकरणं मद्दिमा । 
वायोरपि लघुतरशरीरकरण लघिमा। भूमी स्थित्वाइज्लुल्यप्रेण मेरुशिल्लर- 
दिवाकारदिस्पशेनशक्ति प्राप्ति । अप्छु भूमाविव गमने भूमौ जले इवोन्‍्मज्जन- 
करण प्राकाम्य । बैलोक्यप्रभुत्व॑ इंशित्त । सर्वजोववशीरकरणलब्धिवंशित्व । 
शरुगपदनेकरूपविकरणशक्ति कामरूपित्व ॥ 


९२ श्रोदेवसेनविरचितो- 


ब्न्व्ल्प्जजिजिडिकल 








की नमक या कक 


देवाना भवति देहोत्युत्तमेन पुद्रलेन सम्पूर्ण: । 
सहजाहरणनियुक्तो 5 तिरम्यो भवति पुण्येन ॥ 

उप्पण्णो कशयमए कायक्कंतिहिं भासिय भवणे। 

पेच्छंतो रयणम्य पासाय कणयदित्तिल | ४१२ ॥ 
उत्पन्न; कनकमये कांयकान्तिमि' भासिते भवने | 
पहश्यन्‌ र्नमय प्रासाद कनकदीप्तिम्‌ ॥ 

अणुकूलं परियणय तरलियणयण्ण च अच्छराणिवह । 

पिच्छेतो णमियसिरं सिरकश्यकरंजली देवे ॥ ४१३ ॥ 
अनुकूल परिजनक तरलितनयनं च अप्सरोनिवह । 
पह्यन्‌ नमितशीषान्‌ शिर'क्ृतकराज्ञलीन्‌ देवान्‌ ॥ 

णिसुणतों थोत्तसण सुरवरसत्थेण विरइण ललिए । 

तुंबुरुगाइयगीए वीणासदेण सुइसुहए ॥ ४१४ ॥ 
नि गष्पन्‌ स्तोत्रान्‌ सुखरसार्थेन विरचितान्‌ ललितान्‌ | 
तुम्बुरुगीतगीतान्‌ वीणाशब्देन श्रुतिमुखदान्‌ ॥ 

चित कि एवड् मज्झ पहुत्ते इमं पि कि जाये। 

कि ओ लग्गद एसो अमरगणो विणयसंपण्णो ॥ ४१५॥ 
चिन्तयति किमेतावन्मम प्रभुत्व इदमपि कि जात | 
किमुत लगति एप. अमरगण' विनयसम्पन्नः ॥ 

को है इह कस्साओ केण विहाणेण इये गई पत्तो । 

तविओ को उग्गतवों केरिसियं संजम विहिये ॥। ४१६॥ 
कोडहं इह कथमागत* केन विधानेन इम॑ गृह प्राप्त. । 
तपित किमुग्रतप कीोद्श सयम्र विहित ॥ 


१ पय ख पद । 


भावसमप्रह: | ९३ 





कि दाणं मे दिण्णो केरिसपत्ताण काय सुभत्तीए । 

जेणाह कयपुण्णो उप्पण्णो देवलोयम्मि ॥॥ ४१७ ॥ 
कि दाने मया दत्त कीद्शपात्राणा कया सुभक्त्या | 
येनाह कृतपुण्य' उत्पन्नो देवलोके ॥ 

इय चिंतंतो पसरह ओहीणाणं तु भमवसहावेण | 

जाणइ सो आसिभवं विहिय॑ धम्मप्पहायं च ॥४१८॥ 
इति चिन्तयन्‌ प्रसारयति अवधिज्ञान तु भवत्वभावेन | 
जानाति स अतीतभत्र त्रिहित धर्मप्रभाव च ॥ 

पुणरवि तमेव धम्म॑ मणसा सदृहईद सम्प्रदिद्दी सो । 

वंदेह जिणवराणं णंदिसरपहुइसव्बाई ॥ ४१९ ॥ 
पुनरपि तमेव धर्म मनसा श्रद्धघाति सम्यग्दृष्टि, स, । 
वन्दते जिनवरान्‌ नन्‍्दीश्वरप्रभातिसवोन्‌ ॥ 

इय बहुकारूँ सग्गे भोग झ्ुजंतु विविहरमणीय॑ । 

चहऊण आउसखए उप्पज्जह मच्चलोयम्मि || ४२० ॥ 
इति बहुकाल स्वर्गे भोग॑ भुजानः विविधरमणीय | 
न्युत्वा आयुःक्षये उत्पयते मर्त्यलोके | 

उत्तमकुले महंतोी बहुजणणमणीरयें संपयापउरे । 

होऊण अहियरूवों वल॒जोव्वणरिद्धिसंपुण्णो ॥ ४२१ ॥ 
उत्तमकुले महति बहुजननमनीये सम्पदाप्रचुरे | 
भूल्ता अधिकरूप बल्यौवनधिसम्पूर्ण: || 


तंत्थ वि विविहे भोण णरखेत्त मवे अणोवमे परमे । 
आजित्ता णिव्विण्णो संजमयं चेव मिण्हेई ॥| ४२२ ॥ 


१ ह ख जिनगृद्दन। २ भोये ख । ३ए ख ।४ए ख.।॥ 


श्रीदेवसेनविरन्चितो- 





तत्रापि विविधान्‌ भोगान्‌ नरक्षेत्रभवानलुपमान्‌ परमान्‌ | 
भुक्‍्ता निर्विण्ण, सयम॑ चैव गृह्माति ॥ 
लद्धं जह चरमतणु चिरकयपृ्णेण सिज्ञए णियमा | 
पाविय केवलणाण जहखाइयसंजय सुद्धं ॥ ४२३ ॥ 
लब्ध यदि चरमतनु चिरकृततपुण्येन सिद्धवति नियमात्‌। 
प्राप्य केवलज्ञान यथाख्यातसयत शुद्ध ॥ 
तम्हा सम्मादिद्वी पुण्ण मोक्‍्खस्स कारण हवई। 
इय णाऊण गिहत्थों पृण्ण चायरउ जत्तेण ॥ ४२४ ॥ 
त्स्मात्सम्यग्दष्टे: पुण्य मोक्षस्य कारणं भवति | 
इति ज्ञात्वा गृहस्थः पुण्य चा्जेयतु यत्नेन ॥ 
पुण्णस्स कारण फुडु पढमे ता हवह देवपूया य । 
कायब्या भत्तीए सावयवग्गेण परमार्य ॥ ४२५ ॥ 
पुण्यस्य कारणं सफुट्ट प्रथम सा भषति देवपूजा च | 
कर्तव्या भक्त्या श्रावकर्बर्गंण परमया || 
फासुयजलेण ण्हाइय णिवसिय वत्थाई गंपि ते ठाणं । 
इरियावहं च सोहिय उवविसिय पडिमयासेणं || ४२६॥ 
प्रासुकजलेन स्नात्वा निवेश्य वच्थाणि गन्तव्यं तत्स्थानं 
इयापथ च शोवयित्वा उपविश्य प्रतिमासनेन ॥ 
पुज्ञाउवयरणाइ य पासे सण्णिहिय मंतपुन्बवेण। 
ण्हाणेणं ण्हाइत्ता आचमणं कुणउ मंतेण ॥ ४२७ ॥ 
पूजोपकरणानि च पार्ख सब्निधाय मत्रपूर्वेण | 
स्‍्नानेन स्‍्नात्वा आचमन करोतु मत्रेण ॥ 





१न्नेख ।२ए ख. । 
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भावसंग्रह: । ध्ष्‌ 


'पन्‍न्‍ 


आसणटाणं किच्चा सम्भत्तपु्वं तु श्लाइए अप्पा | 

सिहिसिंडलमज्यंत्थ जालासयजलियणियदेह ॥। ४२८॥ 
आसनसथान॑ ऋृत्वा सम्यक्त्वपूर्व तु ध्यायतु आत्मार्न | 
शिखिमण्डल्मध्यस्थ ज्वालाशतज्बलितनिजदेहं ॥ 

पावेण सह सदेदई क्षाणे डज्ञझंतयं खु चिंतंतो | 

बेधउ संतीमुद्दा पंचपरमेद्चिणामाय ॥| ४७२९ ॥ 
पापेन सह ख्वदेहं ध्याने दह्यममार्न खलु चिन्तयन्‌। 
बन्नातु शान्तिमुद्रा पंचपरमेष्ठिनामान ॥ 

अमयक्‍्खरे णिवेसउ पंचसु ठाणेसु सिरसि धरिऊुण । 

सा मुद्द पृणु चिंतउ धाराहिं सबतर्य अम्य ॥ ४३० ॥ 
अमृताक्षर निवेशयतु पंचसु स्थानेषु शिरसि घृत्वा 
ता मुद्रा पुनः चिन्तयतु धाराभिः ख्रवदमृतं ॥ 

पावेण सह सरीरं द्ड़ू ज॑ आसि झाणजलणेण । 

ते जाय॑ जं छारं पकक्‍्खालउ तेण मंतेण ॥॥ ४३१॥ 
पापेन सह शरीर दग्घुं यत्‌ आसौत्‌ ध्यानज्वलनेन | 
तजातं यक्ष्यारं प्रक्षाल्यतु तेन मंत्रेण ॥ 

पडिदिवस जे पा पुरिसो आसवह तिविहजोएण । 

ते णिद्ृहृह् णिरुत्त तेण ज्ञाणेण संजुत्तो ॥ ४२२ ॥ 
प्रतिदिषस यत्पापं॑ पुरुषः आाख्रव॒ति त्रिविधयोगेन । 
तन्िदेहति निःशेष॑ तेन ध्यानेन सयुक्त' ॥ 


१ अज्झगर्य ख । २ णियदेह ख निजदेहं। 


९६ श्रीदेषसिनविराचि तो-- 


ज॑ सुद्भों ते अप्पा सकायरहिओ य कुणइ ण हु कि पि । 

तेण पृणों णियदेहं पृण्णण्णवे चिंतए झाणी ॥ ४३३ ॥ 
य* जुद्ध, आत्मा स्वकायरहितश्व करोति न हि किमपि । 
तेन पुनर्निजदेह पुण्याणव चिन्तयेत्‌ ध्यानी ॥ 

उद्याविऊण देह संपृण्णं कोडिचंदसंकासं । 

पच्छा सयलीकरणं कुणओ परमेह्विमंतेण | ४३४ ॥ 
उत्थाय देह सम्पूर्ण कोटिचन्द्रसकाश । 
पश्चाच्छकलीकरण करोतु परमेप्रिमत्रेण ॥ 

अहवा खिप्पेउ सा(से)हाँ णिस्सेठ करंशुलीहिं वामेहिं । 

पाए णाही हियए मुहे य सीसे य ठविऊण ॥ ४३२५ ॥ 
अथवा क्षिपेतु शेपा £ निवेशयतु ? कराइगुलै' बामे'। 
पादे नाभ्या हृदये मुखे च शिरसि च स्थापयित्वा ॥ 

अंगे णासं किच्चा इंदो ह॑ कप्पिषण णियकाए | 

कंकण सेहर मुद्दी कुणओं जण्णोपवीयं च ॥ ४३६ ॥ 
अंग न्यास इत्वा इन्द्रों-ह कल्पयित्वा निजकाये । 
ककण शेखर मुद्विका कुर्यात्‌ यज्ञोपवीतं च ॥ 

पीढं मेरुं कप्पिय तस्सोवरि ठाविकण जिणपडिमा । 

पत्चक्ख अरहंत॑ चित्ते भावेठ भावेण ॥ ४३७॥ 
पीठ मेरु कब्पयित्वा तस्योरपरि स्थापयित्वा जिनप्रतिमा | 
प्रयक्ष अहन्त चित्ते भावयेत्‌ भावेन ॥ 

कलसचउक्क टठाविय चउसु वि कोणेसु णीरपरिपुण्णं । 


घयदुद्धद॒हियभरिय णवसयदलछण्णमुहकमलं ॥ ४३८ ॥ 


१ ससुद्धों सो अप्पा ख. । छुंछुद्ध स आत्मा । २ पे ख.। ३ सहा ख. । 


भातरसंग्रहः ९७ 
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कलशचतुष्क स्थापयित्रा चतुष्बपि कोणेषु नीरपरिपूर्ण । 
घृतदुग्बदविभत नवशतदलच्छन्नममुखकमल ॥ 
आवाहिऊण देवे सुरवइसिहिकालणेरिए बरुणे । 
पचणे जखे सम्नुली सपियसवाहणे ससत्थे ये ।| ४३९ ॥ 
आह्ृय देवान्‌ सुरपति-शिखि-काल नेऋत्यान्‌ बरुणानू। 
पवनान्‌ यक्षान्‌ सशूलिन सप्रियसबाहनान्‌ सशज्लराँश्व ॥ 
दाऊण पुज्जदव्य॑ बलिचरुय तह य जण्णभायं च। 
सब्वेसि मंतेहि य बीयक्खरणामजुत्तेहिं ॥ ४४० ॥ 
दत्वा प्ूजादृब्य बलिचरुक तथा च यज्ञभाग च | 
सर्वेषा मत्रैश्व बीजाक्षरनामयुक्ते ॥ 
उच्चारिऊण मंते अहिसेय कुणउ देवदेवस्स । 
णीरघयखीरदहियं खिवउ अगुक्कमेण जिणसीसे ॥ ४४१॥ 
उच्चाये मत्रान्‌ अभिषेक कुयोत्‌ देवदबस्य । 
नीरपृतक्षीरद्विक क्षिपेत्‌ अनुक्रमेण जिनशीर्षे ॥ 
ण्हवर्णं काऊण पुणो अमल गंधोवर्य च वंदित्ता। 
सवलहणं च जिणिंदे कुणऊक कस्सीरमरूणहिं। ४४२॥ 
स्रपन कारयित्वा पुन, अमछ गन्बोदक च वन्दित्वा | 
उद्दतेन च जिनेन्द्रे कुर्यात्‌ काइमीरमलये' ॥ 
आलिहउ सिद्धचक्क पढे दब्वेहिं णिरुसुयंधेहि । 
मुरुउबणसेण फुडड संपण्णं सव्बमंतेहिं ॥ ४४३ ॥ 
आहिखेत्‌ सिद्धचक्र पहटे द्रन्येः नि.सुगन्वे, । 
गुरूपदेशेन स्फुट सपन्न सर्वमत्रै: ॥ 


8 








९८ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


3न्‍3जफल हल जल जल चली जी वन्‍ न्‍न्‍ थे 


सोलंद्लकमलमज्झे अरिहं विलिहेह बिंदुकलसहियं । 
बभेण वेटर्त्तां उबरिं पुणु मायबीएण | ४४४ ॥ 


घोटशदलकमलमध्ये अह॑ विलिखेत्‌ बिन्दुकलसहित | 
ब्रह्मणा वेष्टयित्वा उपरि पुन मायाबीजेन ॥ 


सोलससरेहि वेढहु देहवियप्पेण अद्ववग्गा वि। 
अद्वहि दलेहि सुप्य अरिहंताणं णमो सहिय॑ ॥ ४४५ ॥ 
पोडशख्वरै वेष्टय देहविकल्पेन अष्टरर्गानपि । 
अष्टमिदेल सुपद अह्द्रोयो नम सहित ॥ 
मायाए ते सब्बं तिउणं वेढेह अंकुसारूढ । 
कुणह धरामंडलय बाहिरय सिद्धचकक्‍्कस्स ॥ ४४६ ॥ 
मायया तत्सर्व त्रिगुण वेष्टयेत्‌ अकुणारुद्ध | 
कुर्यात्‌ धरामण्डलक बाह्य॑ सिद्धचक्रस्य | 
इय संखेबे कहिये जो पूयह गंधदीवधृवेहिं । 
कुसुमेहि जबह णिन्च सो हणइ पुराणय पाव॑ ॥| ४७४७ ॥ 
इति सक्षेपेण कधित यः प्रूजयति गन्घदीपध्पै । 
सुमै, जपति नित्य स हन्ति पुराणक पाप ॥ 
जो पुणु वडुद्दा(द्वा)रो सच्वो मणिओ हु सिद्धचक्कस्स । 
सो एईं ण उद्धरिओ इण्हि सामग्गि ण उ तस्स ॥ ४४८ ॥ 
य, पुनः इहदुद्भारो सर्व भणितो हि सिद्धचक्रस्य | 
सोउत्र न उद्ध्तव्य इदानीं सामग्री न च तस्य॥ 








१ सोलद्दलकजभज्झे ख । २ वेडृत्ताक ।३ पुराकय ख । पुराकृत । 
४ बहद्धारो | ५ इत्थ, ख । 


भावसंग्रह! ९९ 


अि3न बल सत जल न्‍ 








जह पुज्जश को वि णरो उद्धारित्ता गुरूवएसेण । 
अद्दलबिउणतिउणं चउग्गुणं बाहिरे कँजे ॥ ४४९ ॥ 
यदि पूजयति को5पि नर उद्धार्य गुरूपदेशन । 
अष्टदलद्विगुणत्रिगुण चतुगुण बाद्ये कजे ॥ 
मज्झे अरिहं देव पंचपरमेट्टिमंतसंजुत्त । २ 
लहिऊण कण्णियाए अद्ददले अद्ददेवीओ || ४५० ॥ 
मध्ये अह6 देव पंचपरमेष्ठिमत्रयुक्त | 
लिखित्वा कर्णिकाया अष्टदले अष्टदेवी ॥ 
सोलहदलेसु सोलहविज्ञादेवी मंतसहियाओ । 
चउवीसं पत्तेसु य जक्खा जक्खी य चउवीस ।| ४५१ ॥ 
षोडशदलेषु षोडशबिद्यादेवी: मत्नसहिता' । 
चतुर्विशतो पत्नेपु च यक्षान्‌ यक्षीश्व चतुर्बेशतिं॥ 
बत्तीसा अमरिंदां लिहेह बत्तीसकंजपत्तेस । 
णियणियमंतपउत्ता गणहरवलणण वेढेह ॥ ४५२ | 
द्वात्रिशतममरेन्द्रानू लिखेत्‌ द्वात्रिशत्कजपत्रेषु | 
निजनिजमत्रप्रयुक्तानू गणधरवल्येन वेश्यत्‌ ॥ 
सत्तप्पयाररेहा सत्त वि विलिहेह वज्जसंजुत्ता | 
चउरंसो चउदारा कुणह पयत्तेण जुत्तीए ॥॥ ४५३॥ 
सप्तप्रकारेखा: सप्तापि विलिखेतू वज्सयुक्ता' | 
चतुरंशा श्रतुद्गदारान्‌ कुर्यात्‌ प्रयत्नेन युक्‍त्या ॥ 
एवं जंतुद्धारं इत्थ महू अक्खिय समासेण । 
सेसं कि पि विहाणं णायव्य गुरुपससाएण ॥ ४५४ ॥ 


१ कृप्पेंदा ख॑ । कल्पेन्रान्‌ । 


१०० श्रीदेवसे नविरचितो-- 


नल भ ल  क आ क व की च कन न््ल्न्ख्ज ध्थ्न्जि विज खिखच्लिली शिवजी अटल जीत 


एवं यत्रोद्धार इत्थ मया कथित समासेन | 
शेष किमपि विधान ज्ञातब्य गुरुप्रसादेन ॥ 
अद्वविहअच्चणाए पुज्नेयव्व॑ इम खु णियमेण । 
दव्वेहिं सुअंधेहि य लिहियब्ब॑ अइपवित्तेहिं ॥ ४५५ ॥ 
अष्टनिघारचनया पूजितव्य इद खलु नियमेन । 
द्रब्ये_सुगन्धेश्व लेखितव्य अतिपवित्रे ॥ 
जो पुज्ज३ अणवरय पार्व णिदृहह आसिभवदबद्ध । 
पडिदिणकर्य च विहुणइ बंधइ पउराई पुण्णाई ॥४५६॥ 
यः पृूजयति अनवरतं पाप निर्दहाति पृवेमवबद्ध । 
प्रतिदिनक्कत च विहन्ति बध्नाति प्रचुराणि पुण्यानि ॥ 


इह लोए पुण मंता सच्चे सिज्ञति पढियमित्तेण । 
विज्ञाओ सब्वाओ हवंति फुड साणुकूलाओ ॥ ४५७॥ 
इहलोके पुनमंत्रा' सर्वे सिद्धयन्ति पठितमात्रेण | 
विद्या सर्वा भवन्ति स्फुट सानुकूछा ॥ 
गहभूयडायणीओ सब्वे णासंति तस्स णामेण | 
णिव्विसियरणं पयडइ सुसिद्धचक्‍्कप्पहावेण ॥ ४७५८ ॥ 
ग्रहमूतपिशाचिन्य: सर्वा नश्यन्ति तस्य नात्ना । 
निर्विषीकरण प्रकटयति सुसिद्धचक्रप्रभावेन ॥ 


0, । 


वसियरणं आइट्टी थंभं णेहँ च संतिकम्माणि । 

णाणाजराण हरणं कुणेइ त॑ झाणजोएण ॥ ४५५९ ॥ 
बशीकरण आह्मष्टि स्तम्भन॑ स्नेह शान्तिकर्म । 
नानाजराणा हरण करोति तद्धवानयोगेन ॥ 

१ कोई ख । 
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पहरंति ण तस्स रिउणा सत्तू मित्तत्तण॑ च उवयादि । 

पुज्ञा हवेइ लोए सुबरलहों णरवरिंदाणं ॥ ४६० ॥ 
प्रहरान्ति न तस्य रिपव आत्रु मित्र॒त्व च उपयाति। 
पूजा भवति लोके सुबल॒भो नरबरेन्द्राणा ॥ 

कि बहुणा उत्तेण य मोक्ख सोक्खें च लब्भई जेण । 

केत्तियमेत्त एये सुसाहिय॑ सिद्धचक्‍्क्रेण ॥ ४६१ | 
कि बहुना उक्तेन च मोक्ष: सौस्य च लभ्पते येन | 
कियन्मात्रमेतत्सुसाधित सिद्धचक्रेण ॥ 

अहवा जद असमत्थों पुजइ परमेह्िपिचक॑ चकक्‍के । 

ते पायड खु छोए इच्छियफलदायग परम ॥॥ ४७६२ ॥ 
अथवा यबसमर्थः प्रूजयेत्‌ परमेष्ठटिपचक चक्र । 
तत्‌ प्रकट खहु छाके इच्छितफलदायक परम ॥ 

सिररेहमिण्णसुण्णं चंदुकलाबिंदुणण संजुत्त । 

मैत्ताहिवउब्रगय सुवेदिय कामब्रीएण ॥ ४६३ ॥ 
शिरोरेफभिन्नशूत्यं चन्द्रकलातिन्दुकेन सयुक्त । 
मात्राधिकोपरिगत  सुवेशित कामबीजेन ॥| 

वामदिसाई णयारं मयारसविसग्गदाहिणे भाए । 

बहिअद्वपत्तकमल तिठणं वेढहह मायाए॥ 9६४ ॥ 
वामदिशाया नकार मकारसविसर्गदक्षिणे भागे। 
बहिरएपत्रकमल त्रिगुण वेशयेत्‌ मायया | 


पणमंति मुत्तिमेगे अरहंतप्य दलेसु सेसेसु । 
घरणीमंडलमज्शे झाणह सुरघ्िय चक्‍के | ०६५ ॥ 


बबककननानन मना + >ज-ज- नल >++ 


१ मग्गे ख ।॥ २ मोक्खं ख ।३ए ख ।४ मलाहिव ख । 





श्ण्य्‌ श्रीदेवसेनविराचितो-- 
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प्रणव इति * मूर्तिमेकस्मिन्‌ ? अहंत्पदं दलंषु शेषेषु । 
बरणीमण्डल्मब्ये ध्यायेत्‌ सुराचित चक्र ॥ 

अह एउणवण्णासे कोह्े काऊण विउलरेहाहिं । 

अयरोइअक्खराई कमेण विण्णिसहं सब्वाई ॥ ४६६ ॥ 
अथवा एकोनपचाशान्‌ कोष्टान्‌ कृत्वा विपुलरेखामि । 
अतिरोच्यक्षराणि क्रमेण विनिवेशय सबौणि ॥ 

ता णिसह जहयारं मज्म्िमठाणेसु ठाइ जुत्तीए | 

वेढहह बीएण पुणो इलमंडलउयरमज्झत्थं || ४६७ ॥ 
तावत्‌ निवेशय यथाकार मध्यमस्थानेषु स्थापय युक्त्या | 
बेश्य बीजेन पुन इलामण्डलोदरमध्यस्थ ॥ 

एए जतुद्भारे पुज्जह परमेदट्विपचअहिहाणे । 

इच्छह फलदायारों पावधणपडलहंतारों ॥ ४६८ ॥ 
एतानू _ य्त्रोद्धारान्‌ प्रृजयेतू परमेष्ठिपचामिधाना" | 
इच्छितफलदातृन्‌ पापघनपटलहन्तृन्‌ ॥ 


अद्वविदच्ण काउं पुव्वपउत्तम्मि ठांवियं पडिमा ! 
पु्तेह तग्गयमणो विविहृहि पुज्ञाहिं भत्तीए ॥ ४६९ ॥ 
अष्टविधार्चना ऋत्वा परवप्रोक्त स्थापिता प्रतिमा | 
पूजयेत्‌ तद्गतमना विविवामि प्रूजामि, भक्त्या ॥ 
पसमह रये असेसं जिगपयकमलेस दिण्णजलधारा । 
भिगारणालणिग्गय भवंत्भिगेहि कव्युरिया | ४७० ॥ 
प्रशमति रज: अशेष जिनपदकमलेषु दत्तजलघारा | 
भुगारनालनिर्गता श्रमद्भगै' कर्बुरिता ॥ 


१६ ख । २ ठाविउ--स्थापयित्वा ख । 


भा या 
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चंदणसुअंधलेओ जिणवरचलणेसु जो कुणइ भविओ। 
लहइ तणू विकिरियं सहावसुयंधय अमल || ४७१॥ 
चन्दनसुगन्त्रलेप जिनवरचरणेषु य; करोति भव्य; | 
लभते तनु वैक्रिथिक स्वभावसुगन्धक अम्ढ ॥ 
पुण्णाणं पुज्तेहि य अक्खयपुंजेहि देवषयपुरओ । 
लब्भति णबणिहाणे सुअक्खए चकवद्टित्त ॥ ४४२ ॥ 
पुर्णे पूजयेच्च अक्षतपुज, देवपदपुरत । 
लभ्यन्ते नवनिधानानि स्वक्षयानि चक्रवर्तित्व ॥ 
अलिचुंबिएहिं पुजजइ जिणपयकमलं च जाइमहीहिं । 
सो हवह सुरवरिंदो रमेइ सुरतरुवरवणेहिं ॥ ४७३ ॥ 
अलिचुम्बिते' पूजयति जिनपदकम७ च जातिमलिके । 
स भवाति सुरबेरेन्द्र रमते सुरतरुवरनेषु ॥ 
दहिखीरसप्पिसंभवउत्तमचरुएहिं पुज्जए जो हु । 
जिणवरपायपओरुह सो पावड उत्तमे भोए। ४७४ | 
दधिक्षीरसर्पि लंभवोत्तमचरुके प्ूजयेत्‌ यो हि। 
जिनवरपादपयोरुह स प्राप्तोति उत्तमान्‌ भोगान्‌ ॥ 
कप्पूरतेहपयलियमंदमरुपहयणडियदीवेहिं । 
पुज्नह जिणपयपोम ससिसूरविसमतणुलहई | ४७५ ॥ 
कपूरतेलप्रज्बलितिमन्दमरुत्प्रहतनटितदीपै: | 
पूजयति जिनपदपझ शशिसूर्यसमतनु लभते ॥ 
सिछारसअय॑रुमीसियणिग्गयधूवेहिं बहलपृूमेहिं | 
धूषइ जो जिणचरणेस लहइ सुहेवत्तण तिजए ॥ 9७६॥ 


१ नवनिद्दाणे ख ) २ पुण अवरूये ख | ३ जिणपयजुयल ख । ४ सिल्द्ठार 
सभुरु ख। ५ सुहचत्तण तिजाइ ख, सुदृवत्तणं तिजएग क । 


१०४ श्रीदेवसेनविर चितों-- 
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सिलारसागुरुमिश्रितनिर्गतघ्रूप बहलबूम्रे । 
घूपयेद्य: जिनचरणेषु छभमते झुभवतंन त्रिजगति ॥ 
पकेहिं रसडडसुम॒जलेहि जिणचरणपुरओप्पविष्ट हिं । 
णाणाफलेहिं पावह पुरिसो हियइच्छयं सुफले ॥ ४७७ ॥ 
पक्के रसाढयै: समुज्वड जिनवस्चरणपुरतउपयुक्ते: | 
नानाफले- प्राप्नोति पुरुष" हृदयेप्सित सुफलं ॥ 
इय अद्वभेयअश्वण काऊं पुण जबह मूलविज्जा य । 
जा जत्थ जहाउत्ता सये च अद्दोत्तरे जावा ॥ ४७८ ॥ 
इत्यष्टमेदार्चन कृत्वा पुन जपेत्‌ मूलविया च | 
या यत्र यथोक्ता शत चाष्टोत्तरं जाप॑ ॥ 
किच्चा काउस्सग्ग देव झाएह समवसरणत्थ। 
लड्भहपाडिहेर॑ गवकेवललद्धिसंपुण्णं ॥| ४७९॥ 
कृत्वा कायोत्सग देव ध्यायेत्‌ समशरणस्थ । 
लब्धाष्प्रातिहार्य नवकेवललब्धिसम्पर्ण ॥ 
णह्चंउघाइकम्म केवलणाणेण मुणियतियलोयं । 
परमेट्टी अरिहंते परमर्प्प परमझाणत्थे || 9८० ॥ 
नश््चतुर्धातिकमोण केवलज्ञानेन ज्ञातत्रिछोक । 
परमेष्टिनमर्न्त परमात्मान परमध्यानस्थ ॥ 
झाणं झाऊण पुणो मज्ञाणियवंदण्णत्थ काऊणं | 
उवसंहरिय विसज्जउ जे पुव्वावाहिया देवा ॥ ४८१॥ 
ध्याने ध्यात्वा पुन. मध्यान्हिकवन्दनामत्र कृत्वा 
उपसहृत्य विसजयेत्‌ यान्‌ ([्वमाहूतान्‌ देवान्‌ ॥ 








१ घण ख चठ॒ट्ठ क । २ वदण च ख । 
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एणबिहाणेण फुर्ड पृज्जा जो कुणइ भत्तिसंजुत्तो । 
सो डहइ णिये पावे बंधह पृण्णं तिजयखोह ॥ ४८२॥ 
एतद्विवानेन सफुट पूजा य करोति भक्तिसयुक्त' | 
स दहति निज पाप बध्नाति पुण्य त्रिजग्क्षोम ॥ 
उबवज्जइ दिविलोए भुुंजश मोए मणिच्छिए इटहे | 
बहुकालं चविय पुणो उत्तममणुयत्तणं लहई ॥ ४८३ ॥ 
उत्पय्ते सवर्गलोके भुक्ते भागान्‌ मनइच्छितान्‌ इशन्‌। 
बहुकाल च्यूत्वा पुन उत्तममनुषप्यल लभते ॥ 
होऊण चकवट्टी चउदहरयणेहि णवणिहाणेहिं । 
पालिय छकक्‍्खंडघरा श्ुजिय भोए णिरुगरिद्रा || ४८४॥ 
भूल्वा चक्रवर्ती चतुदेशरत्नेनवानिधाने' । 
पालयित्वा पट्खप्डधरा मुकत्वा भोगान्‌ निगेरिष्ठान्‌ ॥ 
संपत्तबोहिलाहो रज्ज॑ परिहरिय भविय णिग्गंथो । 
लहिऊण सयलसंजम धरिऊण महत्वथा पंच ॥ ४८५ ॥ 
संप्रातवोधिकाम राज्य परिहत्य भूववा निम्नन्थ, | 
लब्ध्धा सकलसयम प्ृत्वा महात्रतानि पच || 
लहिऊण सुकझाणं उप्पाइय केवर्ल बरं णाणे । 
सिज्हेह् णद्कम्मो अहिसेये लहिय मेरुम्मि |! 2८६ ॥ 
ल्ब्ध्वा शुक्रष्यान उत्पाध केवल वर ज्ञान । 
सिद्धबति नष्टकर्मा अभिषेक ल्ब्ध्वा मेरी ॥ 


इय णाऊण विसेसं पुण्णं आयरइ कारणं तस्स | 
पावहणं जाम सयलं संजमये अप्पमत्त च ॥ ४८७॥ 


१०६ श्रीदेवसेनविरचितो-- 
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इति ज्ञात्वा विशेष पुण्य अजेयेत्‌ कारण तस्य | 
पापन्न॑ यावत्‌ सकल संयम अप्रमत्त च ॥ 
भावह अणुच्वयाई पालह सील च कुणह उबवासं | 
पव्वे पच्वे णियम॑ दिज्जह अगवरह दाणाई ॥ ४८८ ॥ 
भावयेत्‌ अणुव्रतानि पालयेत्‌ शील च कुर्यादुपवास | 
पर्बे पर्व नियम द्यात्‌ अनवरत दानानि ॥ 
अभयपयाणं पढम विदिय तह होइ सत्यदा्ण च। 
तइयं ओसहदाणं आहारदाणं चउत्थं च॑ ॥ ४८९॥ 
अभयप्रदान प्रथम द्वितीय भत्रति जास्नदठान च | 
(तीय॑ व्वौषधदान आहारदान चतुर्थ च ॥ 
सब्वेसि जीवा्ण अभय जो देइ मरणभीरूणं । 
सो णिव्मओ तिलोए उत्तस्सों होइ सब्बेसि ॥ ४९० ॥ 
सर्वेपा जीवाना अभय यो ददाति मरणभीरूणा | 
स निभय, त्रिढ्वक उत्कष्टों भत्रति सबंधा ॥ 
सुयदाणेण य लब्भइ मइसुइणाणं च ओहिमणणाणं । 
बुद्धितवेण य सहिये पच्छा वरक्रेबले णाणं ॥ ४९१ ॥ 
श्र॒तदानेन च छभते मतिश्रुतज्ञान च अवधिमनोज्ञान | 
बुद्धितपोग्या च सहित पश्चाद्रकबल ज्ञान ॥ 
ओसहदाणेण णरो अतुलियबलपरकमो महासत्तों । 
वाहिविश्ुकसरीरों चिगठ सो होइ तेयद्दो ॥ ४९२ ॥ 


१ अस्मादग्ने ख-पुछ्तके “ उक्त च ?-- क हि 
ज्ञानवान्‌ श्ञानदानेन, निमयोप्भयदानत । 
अन्नदानात्सुखी नित्य, निव्याधि, सेषजाद्ूधवेत ॥ 


१०७ भावसप्रहः 
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ओऔषघदानेन नरो5तुल्तिबल्पराक्रमों महासत्व: | 
व्याधिविमुक्तशर्राराश्विरायुः स भवति तेजस्थ, ॥ 
दाणस्साहार फल को सकइ वण्णिऊण श्रुवणयले । 
दिण्णेण जेण भोआ लब्भंति मणिच्छिया सब्बे ॥ ४९३ ॥ 
दानस्य आहारस्य फल क, शक्तोति वर्णयितु भुवनतले | 
दत्तेन येन भोगा लम्यन्ते मनइच्छिता' सर्वे ॥ « 
दायारो वि य पत्तं दाणविसेसो तहा विहाणं च । 
एए चउअहियारा णायव्वा होंति भव्वेण ॥ ४९४ ॥ 
दातापि च पात्र दानविशेषस्तथा विधान च | 
एते चतुरधिकारा ज्ञातव्या भवन्ति भव्येन ॥ 
दायारो उवसंतो मणवयकाएण संजुओ दच्छो । 
दाणे कयउच्छाहो पयडियवरछग्गुणो अमयो ॥ ४९५॥ 
दाता उपजान्तो मनोबवचनकायेन सयुक्तों दक्ष' | 
दाने कृतोत्साह प्रकटितवरषडण अमय, ॥ 


भत्ती तुद्दी य खमा सद्भा सत्त च लोहपरिचाओ । 
विण्णाणं तकाले सत्तगुणा होंति दायारे ॥ ४९६ || 
भक्ति तुष्ठिः क्षमा श्रद्धा स्व च लोभपरि याग । 
विज्ञान तत्काल सप्तमुणा भबन्ति दातरे ॥ 
तिवहं भणंति पत्तं मज्यिम तह उत्तमं जहण्णं च । 
उत्तमपत्तं साह मज्झिमपत्त च सावया भणिया || ४९७॥ 
त्रिविध भणन्ति पात्र मव्यम तथोत्तम जघन्य च | 
उत्तमपात्र साधु' मध्यमपात्र च श्रावका भणिता* ॥ 


१ विणइ ख विनयी । 





०८ श्रीदेवबसे नविरचितो- 





अविरइसम्मादिद्दी जहण्णपत्त तु अक्खियं समये । 
णाउं पत्तविसेस दिज्जह दाणाई भत्तीए ॥ ४९८ ॥ 
अविरतसम्यग्दृष्टि' जधन्यपात्र तु कयित समये | 
ज्ञात्वा पात्रविशेष दद्यात्‌ दानानि भक्त्या ॥ 
मिच्छादिद्दी पुरिसो दाण जो देह उत्तमे पत्ते । 
सो पावह वरभोणए फुड्ठ उत्तमभोयभूमीसु ॥ ४९९ ॥ 
मिथ्याइष्टि पुरुषो दान॑ यो ददाति उत्तमे पात्रे । 
स प्राप्नोति बरभोगान्‌ स्कुट उत्तममोगमूमीषु ॥ 
मज्िमपत्ते मज्ञिमभोयभूमीसु पावए भोण । 
पावदइ जहण्णभोए जहण्णपत्तस्स दाणेण || ५०० ॥ 
मध्यमपात्रे मध्यममोगमूमिषु प्राप्नेति भोगान्‌ । 
प्राप्ताति जधन्यभोंगान्‌ जघन्यपात्रस्य दानेन ॥ 
उत्तमछित्ते बीय॑ फलइ जहा लक्खकोडि गुण्णेहिं । 
दाएं उत्तमपत्ते फलइ तहा किमिच्छभणिएण ॥५०१॥ 
उत्तमक्षिते बीज फछूति यथा छक्षकोटिगुणै' । 
दाने उत्तमपात्र फलति तथा किमिच्छभणितेन ॥ 
सम्मादिद्वी पुरिसो उत्तमपुरिसस्स दिण्णदाणेण । 
उचवज्जइ दिवलोए हवइ स महड़िओ देओ ॥ ५०२ ॥ 
सम्यग्द।ड पुरुष उत्तमपुरुपत्य दत्तदानंन | 


5 चर... 


उपपयते खगलोफे भव॒ाति स महद्विको देव: ॥ 


जहणीरं उच्छुगय कार परिणवह अमयरूवेण । 
तह दाणं वरपत्ते फलेश भोएहिं विविहेहिं ॥ ५०३ ॥ 








१-४९९ और ५०० गाथासूत्रयो ख-पुश्तके पौवापय । 


भवासंग्रह: १०९ 
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यथा नीरमिक्षुगत काले पारिणमति अमृतरूपेण । 
तथा दान वम्पात्रे फलति भोगै विजिधे ॥ 
उत्तमरयर्ण खु जहा उत्तमपुरिसासियं च बहुमुलछ । 
तह उत्तमपत्तगयं दा्ण णिडुणहि णायव्यं ॥ ५०४ ॥ 
उत्तमरत्न खछु यथा उत्तमपुरुपाश्रित च बहुमूल्य | 
तथोत्तमपात्रगत दान निपुणै, ज्ञातब्य ॥ 
किं किंचि वि वेयमयं किंचि वि पत्त तवोमयं परमे । 
ते पत्त संसारे तारणयं होई णियमेण ॥| ५०५॥ 
कं किचिदपि वेदमय किचिदपि पात्र तपोमय परम | 
तत्पात्र ससारे तारक भवति नियमेन ॥ 
वेओ किल सिद्धंतो तस्सद्वा णवपयत्थछद्य्य । 
गुणमभग्गणठाणा वि य जीवद्वाणाणि सब्वाणि || ५०६ ॥ 
वेद किल सिद्धान्त: तस्याथीनवपदाथंपड़॒ब्याणि | 
गुणमार्गणास्थानान्यपि च जीवस्थानानि सर्वाणि ॥ 
परमप्पयस्स रूव॑ जीवकम्माण उहयसब्भाव॑ । 
जो जाणइ सविसेसं वेयमयं होइ ते पत्त ॥ ५०७॥ 
परमात्मनो रूप जीवकर्मणोरुभयो* स्वभाव। 
यो जानाति सबिशेष वेंदमय भवति तत्पात्र ॥| 
बहिरब्भंतरतवसा कालो परिखवद जिणोवएसेण । 
दिदबभचेर णाणी पत्तं तु तवोमय भणिय ॥ ५०८ ॥ 
बाह्याभ्यन्तरतपसा काल परिक्षिपति जिनोपदेशेन | 
इढब्रह्मचर्यो ज्ञानी पात्र तु तपोमय भणित ॥ 





१ किंचि वि वेयमय पत्त ख, २ भणियं, ख, । ३ दोति ख. । ४ ब्वा ख । 


११० श्रीदेवसेनाविराचितो- 


किक का चमक जज आर कली कर कक 


जह णावा णिच्छिदया गुणमइया विविहरयणपरिपुण्णा। 
तारइ पारावारे बहुजलयरसंकडे भीमे ।| ५०९ ॥ 
यथा नौ निरिछद्ठा ग्रणमया त्रिविवरत्नपरिप्र्णा । 
तारयति पारावारें बहुजलूचरसकटे भीमे ॥ 
तह संसारसमुद्दे जाइजरामरणजलयराइण्णे । 
दुक्खसहस्सावत्ते तारेइ गुणाहिय पत्त ॥| ५१० ॥ 
तथा ससारसमुद्रे जातिजरामरणजलूचराकीर्णे । 
दु'खसहस््रावर्त ताग्यति गुणाधिक पात्र ॥ 
कुच्छिगयं जस्सण्णं जीरइ तवज्ञाणबंभचरिणहिं | 
सो पत्तो भित्थारइ अप्पाण चेव दायारं ॥ ५११ ॥ 
कुक्षिगत यस्यान्न जीते तपोव्यानत्रह्मचर्थ । 
तत्पात्र निस्तारयति आत्मानं चेव दातार ॥ 
एरिसपत्तम्मि वरे दिज्जइ आहारदाणमणवज्ज । 
पासयसुद्धं अमल जोग्गे मगदेहसुक्खयरं | ५१२ ॥ 
एताइ्शपात्रि वर दद्चात्‌ आहारदानमनत्रद्य । 
प्रासुकशुद्ध अमल योग्य मनोदेहसुखकर ॥ 
कालस्स य अणुरूत रोयारोयत्तन च णाऊगे । 
दायव्य॑ जहजोग्गे आहार गेहब॑तेण || ५१३ ॥ 
काल्स्य चानुरूप रोगारोगल ज्ञात्वा | 
दातब्य यथायोग्य आहार गृहवता ॥ 
पत्तस्सेस सहावो जे दिण्णं दायगेग भत्तीए । 
ते करपत्ते सोहिय गहियव्य विगबराएण ॥ ५१४ ॥ 


जी जन चलन अज> 420 अर 











१तपत्त ख । 


भावसंग्रह: १११ 
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पात्रस्यैष स्वभावी यद्दत्त दायकेन भक्‍तया | 
तत्करपात्र शोधयित्वा गृहातब्य विगतरागेन ॥ 

दायारेण पृणी वि य अप्याणो सुक्खमिच्छमाणेण । 

देये उत्तमदा्ं विहिणा वरणीयसत्तीए ॥ ५१५॥ 
दात्रा पुनरपि च आत्मन: सुखभिच्छता । 
देय उत्तमदान विधिना वर्णितशक्त्या ॥ 

जो पुण हुंतह धणकर्णई मुणिहिं कुभोयणु देह । 

जम्मि जम्मि दालिदृडउ पुहद्धिं ण तहो छंडेइ ॥ ५१६ ॥ 
य पुन* सति घनकनके मुनिभ्य' कुमोजन ददाति। 
जन्मनि जन्मनि दारिद्य पृष्ठि न तस्य त्यजति ॥ 

देहो पाणा रूवे विज्जा धम्म तवो सुहं मोक्‍्ख । 

सब्ब॑ दिण्णं णियमा हवेह आहारदाणेणं ॥ ५१७ ॥ 
देह; प्राणा रूप विद्या धरम तप सुखं मोक्ष । 
सर्व दत्त नियमात्‌ भंवत्‌ आहारदानेन | 

श्ु॒ुक्खससमा ण॒ हु वाही अण्णसमाणं च ओसहं णत्थि । 

तम्हा आहारदाणे आरोयत्तं हवे दिण्णं || ५१८ ॥ 
बुभुक्षासमों न हि व्याधि' अन्नसमान च औपघ नाछए्ति । 
तस्मादाह्रदानेन आराग्यत्व मवद्वत्त ॥ 

आहारमओ देहो आहारेण विणा पड़ेह णियमेण । 

तम्हा जेणाहारो दिण्णो देहो हवे तेण || ५१९ ॥ 
आहारमयो देह आहारेण बिना पतति नियमेन | 
तस्मायेनाहारों दत्तो देहों भवेत्तेन ॥ 


कि 





१ इद दोहक ख--पुस्तके उक्त चेति लिखित्वा लिखित । २ कणधणई ख. । 


११२ श्रीदेवसेनविराचितो-- 


ता देहो ता पाणा ता रूव ताम णाणविण्णाणं | 
जामाहारो पविसइ देहे जीवाण सुक्खयरो ॥ ५२० ॥ 
तावदहस्तावत्पाणास्तावद्रप॑ तावज्ज्ञानविज्ञान । 
यावदाहारों प्रविशति देहे जीवाना सुखकर* ॥ 
आहारसणे देहो देहेण तवो तवेण रयसडणं । 
रयणासेण य णाणं णाणे मुक्खो जिणो भणई।॥ ५२१ ॥ 
आहाराशने देहो देहेन तपस्तपसा रज सटन | 
रजोनाशेन च॒ ज्ञान ज्ञाने मोक्षों जिनो भणाति ॥ 
चउविहदाणं उत्तं ज॑ं ते सयबलमवि होह इह दिण्णं । 
सबिसेसं दिण्णेण य इक्क्रेणाहारदाणेण || ५२२ ॥ 
चतुर्विधदान उक्त यत्‌ तत्सकलमपि भ्वति इह दत्त । 
सविशेष दत्तेन च एकेनाहारदानेन ॥ 
भुक्वाकयमरणभय णासइ जीवाण तेण ते अभय | 
सो एवं हणइ वाही उसहं तेण आहारों ॥ ५२३॥ 
बुभुक्षाकृतमरणभय नाशयाति जीवाना तेन तदभय । 
स॒ एवं हन्ति व्याधि औषध तेनाहार ॥ 
आयाराईसत्थं आहारवलेग पढइ णिस्सेसं । 
तम्हा ते सुयदाणं दिण्णं आहारदाणेण ॥ ५२४ ॥ 
आचारादिशास्न आहारबलेन पठति निःशेप | 
तस्मात्‌ तच्छृतदान दत्त आहारदानेन ॥ 
हयगयगोदाणाई धरणीर4कणयजाणदाणाई । 
__ तिचिं ण॒ कुणंति सया जह तितिं छुणई आहारो ॥ ५२५॥ 


१ सयलू पि ख. । २ क्षद्रधार्थि । ३ धरणीरयकणयरयणदाणाईं सर. । ४ 


जेण क । 5 


भावसंग्रह: ११३ 


कट 





"ट 3-० 


हयगजगोदानानि धरणीरत्नकनकयानदानानि | 
ताति न कुर्वन्ति सदा यथा तू्ति करोति आहार: ॥ 
जद रइणाणं वहर॑ सेलेसु य उत्तमो जहा मेरू । 
तह दाणार्ण पवरों आहारो होइ णायव्यों ॥ ५२६॥ 
यथा र्नाना वञ्ज शैलेषु च उत्तमो यया मेरु | , 
तथा दानाना प्रवर आहारो भवति ज्ञातव्य* || 
सो दायज्वों पत्ते विहांणजुत्तेण सा विही एसा । 
पडिगहमुचद्वाणं पादोदयअचर्ण च पणमं च | ५२७॥ 
स दातव्य, पात्रे विधानयुक्तेन स विधिरेषः | 
प्रतिग्रहमुच्चस्थान पादोदकमर्चन च प्रणाम च ॥ 
मणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धी य परम कायव्वा । 
होइ फुर्ड आयरणं णवव्विहं पुव्य॑ंकम्मेण ॥ ५२८ ॥ 
मनवचनकायशुद्धिरेषणशुद्धिश्व॒ परमा कतंब्या ) 
भवत्ति स्फुटमाचरण नवविध पूर्वकर्मणा ॥ 
एवं विहिणा जुत्तं देय॑ दाणं तिसुद्धभत्तीए । 
वज्निय कुच्छियपत्तं तह य अपत्तं च णिस्सारं ॥ ५२९॥ 
एवं विधिना युक्त देय दान त्रिशुद्धभक्‍त्या | 
बर्जयित्वा कुत्सितपात्र तथा चापात्र च नि,सार ॥ 
ज॑ र्यणत्तयरंहिय॑ मिच्छोंमयकहियधम्मअणुलरूग्ग । 
जइ वि हु तबह सुघोरं तहा वि त॑ कुच्छिय पत्त ॥५३०॥ 
यद्ग॒त्नत्रयरहित॑ मिथ्यामतकथितधमानुलभ | 
यद्यपि हि तप्यते सुघोर तथापि तत्कुत्सित॑ पात्न ॥ 


है यम, के । 
८ 





११४ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


बल जस+ 


जस्स ण तवो ण चरणं ण चावि जस्सत्थि बरगुणों कोई । 
ते जाणेह अपत्त अफलं दाणं कय तस्स ॥ ५३१॥ 
यस्य न तपो न चरण न चापि यस्यास्ति वरगुणः कश्चित्‌। 
तजानीयादपात्रमफलछ दान कृत तस्य ॥ 
उसरखित्ते बीये सुक्‍्खे रुकखे य णीरअहिसेओ । 
जह तह दाणमवत्ते दिण्णे खु णिरत्थय होई ॥ ५३२॥ 
ऊषरक्षेत्र बीज शुष्के वृक्षे च नौराभिषेक' | 
यथा तथा दानमपात्रे दत्त खहु निरथेक भवति ॥ 
कुच्छियपत्ते किचि वि फलइ कुदेवेसु कुणरतिरिणसु । 
कुच्छियभोयघरासु य लवणंवुहिकालउवहीसु ॥ ५३३ ॥ 
कुष्सितपात्र किचिदपि फछति कुदेवेषु कुनरतियक्षु । 
कुत्सितमोगधरासु च ल्वणाम्बुधिकालोदधिषु ॥ 
लवणे अडयालीसा कालससुद्दे य तित्तिया चेव। 
अंतरदीवा भणिया कुभोयभूमीय विक्खाया ॥ ५३४ ॥ 
लबणे अध्चत्वारित्‌ काल्समुद्रे च तावन्‍्त एवं | 
अन्तद्वीपा भणिता कुभोगमभूम्पा विख्याता' ॥ 
उप्पज्जंति मणुस्सा कुपत्तदाणेण तत्थ भूमीसु । 
जुबलेण गेहरहिया णग्गा तरुभूलि णिवसंति ॥ ५३५ ॥ 
उत्पच्चन्त मनुष्या कुपात्रदानन तत्र भूमिषु | 
युगलेन मृहरहिता नम्मा तरुमूछे निवसन्ति ॥ 
पलोवमआउस्सा वत्थाहरणेहि वज्जिया णिच्च। 
तरुपल्लवपृष्फरसं फलाण रस चेव भकखंति ॥ ५३६॥ 


१ जुबलेय ख । 


सा 
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पल्योपमायुषः वल्लाभरणेन वर्जिता नित्य॑ | 
तरुपलछ॒वपुष्परस फछाना रस चैव भक्षयन्ति ॥ 

दीवे कहिं पि मणुया सक्‍करशुड्खंडसण्णिहा भूमी । 

भकक्‍्खंति पुद्दिणणया अइसरसा पृव्वकम्मेण ।। ५३७ ॥ 
द्ीपे क्रापि मनुजा शर्करागुडखण्डसब्निभा भूर्मि । 
भक्षयन्ति पुष्ठिननका अतिसरसा पृर्वकर्मणा ॥ 

केई गयसीहमुह्ा केई हरिमहिसकेविकोलमुहा । 

केई आदरिसम्ुह्ा केई पुण एयपाया य ॥ ५रे८ ॥ 
केचित्‌ गजमिहमुखा केचिद्धरिमहिपकपिफोछकपुखाः | 
केचिदादशंमुखा केचित्युन एकपादाश्व ॥ 

सससुक्कलिकण्णा वि य कण्णप्पावरणदीहकण्णा ये । 

लंगूलघरा अबरे अबरे मणुया अभासा य ॥ ५३९॥ 
शशशस्कुलिकर्णा अपि च कर्णप्रावरणदीर्षकर्णाश्व । 
टाडुडघरा अपरे अपरे मनुष्या अभापकाश्व ॥ 


एए णरा पसिद्धा तिरिया वि हवेति कुमोयभूमीस । 

मणुसुत्तरबाहि रेस अ असंखदीवेसु ते होंति ॥ ५४० ॥ 
एते नरा' प्रसिद्धा' तिर्यश्ञो3पि भवन्ति कुमोगमूमिषु ॥ 
मानुपोत्तस्ाद्य च अतख्यद्वीपेषु ते भवन्ति ॥ 

सच्बे मंदकसाया सब्वे णिस्सेसवाहिपरिहीणा । 

मरिऊण विंतरा वि हु जोइसुभवणेसु जायेति ॥ ५४१॥ 
सर्वे मन्दकपाया: सर्वे नि'शेषव्याधिपरिहीना' । 
मृत्वा व्यन्तरेष्वपि हि ज्योतिर्भवनेषु जायन्ते ॥ 





१ पुण्योदयेन । ३२ केई ख-केचित्‌ । 


११६ श्रीदेवसनेविरचितो- 


स््न्प्निलि जनरल ० खत अवजजल्‍जविवचवखआन अखशज अऑजीडलजजलो ऑलडजन हज जब- - जब मपर> 


तत्थ चुया पु्ण संता तिरियणरां पुर्ण हवंति ते सब्बे । 
काऊण तत्थ पा पुृणी वि णिरयावहा होंति ॥ ५४२ ॥ 
ततरुच्युता' पुन सन्त तियंडूनरा' पुनः भबन्ति ते सर्वे | 
कृत्वा तत्र पाप पुनरपि नरकपथा भवन्ति ॥ 
चंडालभिलछिंपियडोंवयकल्लाल एवमाईणि | 
दीसंति रिद्धिपत्ता कुच्छियपत्तस्स दाणेण ॥ ५४३ ॥ 
चण्डालभिलुछिपकडोबकछबारा एवमादिका | 
इश्यन्ते ऋद्धिप्राता' कुष्सितपात्रस्य दानेन ॥ 
केई पृण गयतुरया गेहे रायाण उण्णई पत्ता । 
दिस्संति मच्चलोए कुच्छियपत्तस्स दाणेण ॥ ५४४ ॥। 
केचित्पुन: गजतुरगा गृहे राज्ञा उन्नति प्राप्ताः । 
इश्यन्ते मर्त्लोके कुत्सितपात्रस्थ दानेन ॥ 
केई पुण दिवलोए उववण्णा वाहणत्तणेण ते मणुया | 
सोयंति जाइदुक्ख पिच्छिय रिद्धी सुदेवाणं ॥ ५४५ ॥। 
केचित्पुनः .स्वगलेके उत्पन्ना वाहनत्वेन ते मनुजाः । 
सोचन्ति जातिदु:ख प्रेक्ष्य ऋद्धि सुदेवाना ॥ 
णाऊण तस्स दोसं सम्माणह मा कया वि सिविणम्मि । 
परिहरह सया दूरं वुहियांण वि सविससप्प व ॥ ५४६ ॥ 
ज्ञात्वा तस्य दोष सम्मानयेन्मा कदापि खबम्ने । 
परिहरेत्‌ सदा दूर , सबविषसर्प॑बत्‌ १॥ 
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१ पणसत्ता क पणासक्ता घुतरक्ताः । २ णरे ख । ३ पुणण ख । ४ पुणु 
विख ।५ तिरियावह्ा ख॑ | ६ छुहियाण विसविसमण्णं वा ख । 
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पत्थरमंया वि दोणी पत्थरमप्पाणय च वोलेइ। 
जह तह कुच्छियपतं संसारे चेव वोलेह ॥ ५७७ ॥ 
प्रस्तरमय्यपि द्रोणी प्रस्तरमात्मानं च निमजयति । 
यथा तथा कुत्सितपात्र॑ ससारे एवं निमज्जयाति || 
णावा जह सच्छिद्दा परमप्पाणं च उबहिसलिलम्सि। 
वोलेइ तह कुपत्त संसारमहोवही भीमे ॥ ५७४८ ॥ 
नौयथा सच्छिद्रा परमात्मान चोंद्घिसलिले | 
निमज्जयति तथा कुपात्र ससारमहोद्ो भीमे॥ 
लोहमए कुतरंडे रूग्गो पुरिसो हु तीरिणीवाहे | 
वुडडु जह तह बुडुइ कुपत्तसम्माणओ पुरिसो ॥ ५४९ ॥ 
लोहमये कुतरण्डे लग्न: पुरुषो हि तीरणीवाहे । 
मजति यथा तथा मज्जति कुपात्रसम्मानक पुरुष; || 
ण लहंति फल गरुय कुच्छियपहुछिचेसेविया पुरिसा । 
जह तह कुच्छियपत्ते दिण्णां दाणा म्रणेयव्वा ॥ ५५० ॥ 
न लभन्ते फल गुरुक कुत्सितप्रमुच्छुतसेवका: पुरुषा । 
यथा तथा कुत्सितपात्रि दत्तानि दानानि मन्तब्यानि ॥ 
णत्थि वयसीलसंजमझाणं तवणियमर््रभचेरं च | 
एमेव भणह पत्त अप्पाणं लोयमज्झम्मिं | ५५१ | 








१ गया क. । २ आलखिअ आलिदं छिक्‍क्र छित्त परामुसिअ । इत्येते आश्लि- 
हार्थे । ३ दिण्ण दाण मुणेयव्व॑ ख । ४ अस्मादग्रे गाथैका ख--पुस्तके । 
कलहर्गगंधधारी दाणमहादाणगहणसंतुद्दा । 
चबला मुणि बहुभासी सवणों ण होइ सुद्धवयधारी ॥ १ ॥ 


की कप न मकर आम या या आय यो क 


८ श्रीदेवसेनविरचितो- 





खिल पल सल पलपल 


नास्ति ब्रतशीलसयमध्यान तपोनियमत्रह्मचरय च । 
एवमेव भणति पात्र आत्मान ढोकमध्ये ॥ 
मयकोहलीहगहिओ उड्लियहत्थी य जायणासीलो । 
गिहवावारांसत्तो जो सो पत्तो कहं हवइ ॥ ५५२ ॥ 
मदक्रोधल्षभगहिंत उत्यितहस्तश्व याचनाशील । 
गृहव्यापारासक्त' य' स पात्र कथ भवति ॥ 
हिंसाइदोसजुत्तो अद्रउद्देहिं गमियअहरत्तो | 
कयबिक्कयवट्तो इंदियविसएसु लोहिलो ॥ ५५३ ॥ 
हिसादिदोपयुक्त आतेरोद्े गमिताहोरात्र । 
क्रयविक्रयवर्तमान इन्द्रियविपयेपु लुब्ध ॥ 
उत्तमपत्त णिंदिय गुरुठाणे अप्पये पकुव्व॑तो । 
होठ पावेण गुरू बुडइ पुण कुगइउवहिम्मि ॥ ५५४ ॥| 
उत्तमपात्र निन्दित्वा गुरुस्थाने आत्मान॑ प्रकुर्बन्‌ | 
भूत्वा पापेन गुरु ब्रुडति पुन कुगत्युदधी ॥ 
जो वोल३ अप्पाणं संसारमहण्णवम्मि गरुयम्मि | 
सो अण्णं कह तारइ तस्साणुमग्गे जर्ण छग्ग ॥ ५०० ॥ 
य निमजयति आत्मान ससारमहाणवे गुरुफ | 
स अन्य कथ तारयति तस्यानुमार्गे जन छम्न ॥ 
एवं पत्तविसेसं णाऊर्ण देह दाणमणवरणं । 
णियजीवसग्गमोक्ख इच्छयमाणो पयत्तेण ।। ५५६ ॥ 
एव पात्रविशेप ज्ञात्वा देहि दानमनवरत | 
निजजीवस्वगंमोक्षाविच्छन्‌ प्रयत्नेन || 





१ गिहवावारमपत्तो ख । 


डा 
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लहिऊण संपया जो देह ण दाणाई मोहसंछण्णो । 


सो अप्पाणं अप्पे वंचेइ य णत्थि संदेहो | ५५७ ॥ 
लब्ध्चा सम्पत्‌ यो ददाति न दानादि मोहसछन्र: । 
स आत्मान आत्मना वचयति च नाप्ति सन्देह ॥ 

ण य देह ऐेये झुंजइ अत्थ॑ णिखणेई लोहसंछण्णो । 

सो तणकयपुरिसों इव रक्खइ सस्स परस्सत्थे ॥ ५५८ ॥ 
न च ददाति नेत्र भुक्तेडथ निक्षिपति छोभसच्छन | 
स तणकृतपुरुष इव रक्षति सस्य परस्यार्थे ॥ 

किविणेण संचयधर्ण ण होह उवयारियें जहा तस्म | 

महुयरि इव संचियमहु हरंति अण्णे सपाणेहिं ॥ ५५९ ॥ 
कृपणेन सचितवन न भवति उपकारक यथा तस्य । 
मधुकरीव सचितमघु हरन्ति अ ये सप्राणै ॥ 

कस्स थिरा इह लच्छी कस्स थिरं जुर्ववर्ण धर्ण जीव । 

इय म्ुणिऊण सुपुरिसा दिंति सुपत्तेसु दाणाई ॥ ५६० ॥ 
कस्य स्थिरेह लक्ष्मी कस्य स्थिर यौवन घन जीवित | 
इति ज्ञात्वा मुपुरुषा ददति सुपात्रेषु दानानि । 

दक्‍खेण लहइ वित्त वित्ते लद्ढे वि दृलह चित्त । 

लड्ढे चित्ते वित्ते सुदुछ्हो पत्तलेभी य ॥ ५६१॥ 
दुःखेन लभते बित्त वित्ते लब्बेडपि दुलेभ चित्त | 
छब्चे चित्ते वित्ते मुदुर्लभ पात्रछाभश्व ॥ 

चित्त वित्त पत्तं तिण्णि वि पावेह कह वि जइ पुरिसो | 


तो ण लह॒इ अणुकूलं सयण पुत्त कलत्त च ५६२ ॥ 


अप्पण चिय ख । २ णय सह भुजइ क । ३ रक्‍़खेइ ख । ४ जोवर्ण 
। 


१२० श्रीदेवसेनविरचितो-- 





चित्त बित्त पात्र त्रीण्यपि प्राप्नोति कथमपि यदि पुरुष: । 
तहिं न लभतेडनुकूछ स्वजन पुत्र कलत्र च ॥ 
पडिकूलमाह कारऊं विग्घ कुव्व॑ति धम्मदाणस्स । 
उवण्संति दुबुद्ें दुग्गश्गमकारया असुहा ॥ ५६३ ॥ 
प्रतिकूलमादि छृत्वा विश्न कुब्न्ति घर्मदानस्थ ) 
उपदिगन्ति दु्ुद्धि दुगतिगमकारकामझुभा || 
सो कह सयणों भण्णइ विग्घे जो कुणइ धम्मदाणस्स । 
दाऊण पाव॑बुद्धी पाडइ दुक्‍्खायरे णरए ॥ ५६४ ॥ 
स कथ खजनो भण्यते शिन्न यः करोति छर्मदानस्थ | 
दत्वा पापबुद्धि पातयति दु खाकरे नरके ॥ 
सो सयणों सो बेधू सो मित्तो जो सहिज्ञओ धम्मे । 
जो धम्मविग्धयारी सो सत्तू णत्यि संदेहो ॥ ५६५ ॥ 
स स्व॒जन, स बन्धु स मित्र यः सहायक धर्म। 
यो धममविश्नकारी स शत्रु नास्ति सन्देह ॥ 
ते धण्णा लोयतए तेहि णिरुद्धाइं कुगइगमणाई । 
वित्त पत्तं चित्त पाविवि जहिं दिण्णदाणाई ॥ ५६६ ॥ 
ते धन्या छोकत्रये तैनिरुद्धानि कुगतिगमनानि । 
वित्त पात्र चित्त प्राप्प ये दत्तदानानि ॥ 
मुणिभोयणेण दर्व्व॑ जस्स गये जुब्वणं च तवयरणे | 
सण्णासेण य जीव जस्स गये कि गये तस्स ॥ ५६७॥ 
मुनिभोजनेन द्रव्य यस्य गत यौवन च तपश्चरणे । 
सन्यासेन च जीवित यस्य गत कि गत॑ तस्य ॥ 





१ पापोपदेश । 
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जह जह बडुह लच्छी तद्द तह दाणाई देह पत्तेसु । 

अहवा हीयइ जह जह देह विसेसेग तह तह य॥ ५६८ ॥ 
यथा यथा वधते लक्ष्मी' तथा तथा दानानि देहि पात्रेषु । 
अथवा हीयते यथा यथा देहि विशेषण तथा तथा च ॥ 

जैहिं ण दिण्णं दा्णं ण चावि पुज्जा किया जिणिंदस्स । 

ते हीणदीणदुग्गय भिक्‍खे ण लहंति जायंता ॥ ५६९ ॥ 
यैने दत्त दान न चापि पूजा कृता जिनेन्द्रस्थ । 
ते हीनदनिदुर्गता भिक्षा न छभन्ते याचमाना' ॥ 

पंरपेसणाई णिन्व॑ करंति भन्तीएं तह य णियपेहं । 

प्रति ण णिययघरे परवसगासेण जीव॑ंति ॥ ५७० ॥ 
परपेषणादिक नित्य कुबन्ति भकत्या तथा च निजोदरं | 
पूरयन्ति न निजगृहे परवशग्रासेन जीवन्ति ॥ 

खंधेण वहंति णरं गासत्थं दीहपंथसमसंता । 

ते चेव विण्णवंता मरृहकयकरविणयसंजुत्ता ॥ ५७१ ॥ 
स्कन्पेन वहन्ति नर प्रासार्थ दी यपथसमासक्ता* | 
तमेव ब्रिनमन्त*' मुखकृतकरविनयसयुक्ता' ॥ 

पहु तुम्ह सम॑ जाये कोमलअंगाई सुददसुहियाई । 

इय मुहपियाई काऊं मलेति पाया सहत्थेहिं ॥ ५७२ ॥ 
प्रभों ) युष्माक सम जातानि कोमलाड्डानि सुष्ठुछुभगानि | 
इति मुखप्रियाणि कृत्वा संवहन्ते पादान्‌ स्वहस्ताभ्या ॥ 





बन +वनननजनन उनन»े»-+बणमनकके 


३ यत्रेण धान्यदलनादिकर्म । २ यक्रारवदुचारण अस्य । 
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रक्‍्खंति गोगवाई छेलयखरतुरयछेत्तचलिहाणं । 

तृणंति कप्पडाई घडति पिडडछयाई च॥ ५७३ ॥ 
रक्षन्ति गोगवादिक अजाखरतुरगक्षेत्रखालियानान्‌ । 
तुणैन्ति कपटादिक घटन्ते पिदरादिकानि ॥ 

धावंति सत्थहत्था उण्हं ण गरणंति तह य सीयारईड । 

तुरयमुहफेणसित्ता रथलित्ता गलियपासेया ॥ ५७४ ॥ 
धावन्ति शब्त्रहस्ता उष्ण न गणयन्ति तथा च शीतादि । 
तुग्गमुखफेनसिक्ता रजोछित्ता गछितप्रस्वेदा ॥ 

पिच्छिय परमहिलाओ घणथणमयणयणचंदवयणांई । 

ताडेइ णियं सीसं झरइ हिययम्मि दीणमृहो ॥ ५७५ ॥ 
प्रक्ष्य परमहिठा, घनस्तनमदनयनचन्द्रवदनानि । 
ताडयति निज हीर्प झूरयति ( रुदति ) हृदये दौनमुखः |। 

परसंपया णिएऊं पभणह हा ! कि मया ण दिण्णाई । 

दाणाई पवरपत्ते उत्तमभत्तीय जुत्तेण )। ५७६ ॥ 
परसम्पद इछ्टरा प्रभभति हा कि मया न दत्तानि | 
दानानि प्रवरपात्रे उत्तमभक्‍त्या युक्तेन ॥ 

एवं णाऊण फुड लोहो उवसामिझण णियचित्ते । 

णियवित्ताणुस्सारं दिज्जह दा सुपत्तेम ॥ ५७७॥ 
एव ज्ञात्वा स्फुट लोभ उपशम्य निजचित्ते | 
निजवित्तानुसार देहि दान सपात्रेपु ॥ 

जे उप्पज्नड़ दव्व॑ ते कायच्व॑ च बुद्धिवंतेणँ । 

छहभायगय संब्बे पटमो भावों हु धम्मस्स ॥ ५७८॥ 


१ देश्यशब्दोइय | २ बु ख । ३ तन्तुवायकर्म कुवन्ति । ३ फलकपल्यक 
कवोटादिक निर्मापयन्ति । ५ सीय चख ।६ ओ ख । वदना । 3हि ख.। 
द्ख। 
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यदुत्पयते द्व॒ब्यं तत्क्त॑व्यं च बुद्धिमता । 
घड्भागगत सर्व प्रथमों भागो हि धर्मस्य ॥ 
बीओ भावों गेहे दायव्वों कुडुंबपोसणत्थेण । 
तइओ भावी भोएं चउत्थओं सयणवग्गम्मि ॥ ५७९ ॥ 
द्वितीयों भागो गृढे दातव्य, कुटुम्बपोपणार्थ । 
ततीयों भाग भोगे चतुर्थ खजनवर्गे ॥ 
सेसा जे वे भावा ठायव्वा होंति ते वि पुरिसेण । 
पुज्जामहिमाकज्जे अहवा कालावकालस्म ॥ ५८०।॥ 
शेषौ यो दो भागों स्थायनीयों भत्रत, तावपि पुरुषेण | 
प्रूजामहिमकार्ये अथवा काछापकाडाय ॥ 
अहवा णियं विदत्तं कस्स वि मा देहि होहि लोहिलो । 
सो को वि कुणउ वाऊ जह त॑ दव्व॑ समे जाइ॥ ५८१॥ 
अथवा निज वित्त * कम्यापि मा देहि भव लुब्ध' | 
स कमपि कुछ उपाय यथा तदुद्॒ब्य सम याति ॥ 
ते दव्व॑ जाइ सम॑ ज॑ खीणं पुज्जमहिमदाणेहिं । 
जे पुण धराणिहत्तं णद्दं ते जाणि णियमेण ।| ५८२ ॥ 
तदद्॒ब्य याति सम यव्क्षीण पूजामहिमदाने । 
यत्पुन धरानिहित नष्ट तज्ञानीहि नियमेन ॥ 
, सई ठाणाओ झ्ुल॒इ अहवा मूसेहि णिज्जए ते पि। 
अह भाओ अह पुत्तो चोरो ते लेइ अह राओ ॥। ५८३ ॥ 
स्त्रय स्थान विस्मराति अथवा मूप्के नीयते तदपि । 
अथ आता अथ पुत्र' चोरस्तत्‌ मृह्माति अथ राजा ॥ 


१ सभोए के । २ पूजाबर्थमित्यर्थ । 


१२४ श्रीदेवसे नाविराचितो-- 








अहवा तरुणी महिला जायइ अण्णेण जारपुरिसेण । 
सह ते गिण्हिय दव्बं अण्णं देसंतरं दुह्ा ॥ ५८४ ॥ 
अथवा तरुणी महिला याति अन्येन जारपुरुषेण । 
सह तद्ढहीत्वा द्रव्य अन्यद्देशान्तर दुष्ट ॥ 
इय जाणिऊण णुर्ण देह सुप्त्तेसु चउविह दाण। 
जह कयपावेण सया मुच्चह लिप्पह सुपुण्णेण || ५८५ ॥ 
इति ज्ञात्वा नून ठेहि सुपत्रेषु चतार्नंध दान । 
यथा कृतपापेन सदा मुच्येत लिप्येत सुपुण्येन | 
पुण्णेण कुल विउलं कित्ती पृण्णेण भमइ तइलोए । 
पुण्णोण रूवमतुल सोहर्ग जोवर्ण तेयं ॥ ५८६ ॥ 
पुण्यने कुछ बिपुल कीर्ति' पुण्येन श्रमति त्रिलोके | 
पुण्येन रूपमतुर्ल सोभाग्य यौवन तेज ॥ 
पृण्णवलेणुववज्ज३ कहमवि पुरिसो ये भोपभूभीसु । 
अजेइ तत्थ भोण दहकप्पतरुब्भवे दिव्वे ॥| ५८७ ॥ 
पुण्यबरे नोत्पग्यते कथमपि पुरुषश्च भोगभूमिषु । 
भुक्ते तत्र भोगान्‌ दशकस्पतरूद्ूवान्‌ दिव्यान्‌ ॥ 
गिहतरुवर वरगेहे भोयणरुक्खा य भोयणे सरिसे । 
कणयमयभायणाणि य भायणरुक्खा पयच्छेति ॥ ५८८ ॥ 
गृहतरुवरा वरगृहानापि सोजनवृक्षात्र सोजनानि सरसानि | 
कनकमयमाजनानि च भाजनवृक्षा प्रयच्छन्ति ॥ 


वत्यंगा वरवस्थे कुसुमंगा दिंति कुसुममालाओ । 
दिंति सुयंधविलेवण विलेवणंगा महारुक्खा ॥ ५८९॥ 
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बच्चाड़ा वरवच्नाणि कुसुमाड़ा ददति कुसुममाला | 
ददति सुगन्धविलेपन विलेपनाड्रा महादृक्षा' ॥ 
तूरंगा वरतूरे मज्जंगा दिंति सरसमज्जाई | 
आहरणंगा दिंति य आहरणे कणयमणिजडिए ॥| ५९० ॥ 
तूयोड्डा वरतोर्याणि मद्याड़ा ददति सरसमदानि , 
आमभरणाज्ञ ददति च आभरणानि कनकमणिजटितानि ॥ 
रयणिदिणं ससिसूरा जह तह दीवंति जोइसारुक्खा । 
पायव दसप्पयारा चिंतियय॑ दिंति मणुयाणं ॥ ५९१ ॥ 
रजनीदिनयो, शशिसूरा यथा तथा दीपन्ति ज्योतिरेक्षा । 
पादपा दशप्रकारा चिन्तित ददति मनुष्येम्य ॥ 
जरसो य वाहिवेअणकासं सासं च जिंभणं छिक्‍का | 
एए अण्णे दोसा ण॒ हृबंति हु भोयभूमीसु ॥ ५९५२ ॥ 
जरा च व्यापिवेदनाकास ख़सन॑ जुम्मणं क्षुतत । 
एते अन्ये दोपा न भवन्ति हि भोगभूमिषु ॥ 
सब्बे भोए दिव्वे ध्रुजिता आउसावसाणम्मि । 
सम्मादिद्वीमणुया कप्पावासेसु जायेति ॥ ५९३ ॥ 
सबान्‌ भोगान्‌ दिव्यान्‌ भुकक्‍वा आयुरबसाने। 
सम्यग्दष्टिमनुजा: कल्पवासिषु जायन्ते ॥ 
जे पुणु मिच्छादिद्ठी विंतरभवर्ण सुजोइसा होंति । 
जम्हा मंदकसाया तम्हा देवेसु जायेति ॥ ५९४ ॥॥ 
ये पुन्िध्यादृष्टय: व्यन्तरभावना' सुज्योतिष्का भवन्ति | 
यस्मान्मन्दकपाया तस्मादे4धु जायन्ते ॥ 





१ पालनाह्ना: । 


१२६ श्रोदेवसेनविरचितोौ- 


केई समसरंणगया जोइसभवणे सुविंतरा देवा । 
गहिऊरण सम्मदंसण तत्थ चुया हुंति वरपुरिसा ॥ ५९५॥ 
केचित्समवशरणगता ज्योनिष्कमावना, सुब्यन्तरा देवा । 
गृहील्वा सम्यम्दशन ततरश्च्युता भवन्ति वरपुरुषा' ॥ 
लहिऊण देससंजम सयलं वा होइ सुरोत्तमो सग्गे । 
भोत्तूण सुहे रम्मे पुणो वि अवयरइ मणुयत्ते ॥ ५९६ ॥ 
लब्ध्वा देशसयम सकल वा भवति सुरोत्तम: स्वर्ग । 
भुत्तवा शुभान्‌ रम्यान्‌ पुनरपि अबतराति मनुजत्वे ॥ 
तत्थ वि सुहाई भ्रुत्त दिक्‍्खा गहिझऊण भविय णिग्गंथो । 
सुक्कज्ञाणं पाविय कम्मं हणिऊण सिज्झेह || ५९७ ॥ 
तत्रापि झुभानि भुक्त्वा दीक्षा गृहीत्वा भूत्वा निम्रेन्थ' । 
शुक्ृध्यान प्राप्य कर्म हत्वा सिद्धबति ॥ 
सिंद्टं सरूवरूव॑ कम्मरहियं च होह झाणेण । 
सिद्धावासी य णरो ण हवइ संसारिओ जीवों ॥ ५९८ ॥ 
सिद्ध स्वरूपरूप कर्मरहित च भवाति व्यानन | 
सिद्धावाती च नरो न भवति ससारी जीव ॥ 
पंचमय गुणठाणं एये कहिये मया समासेण । 
ण्त्तो उडडँ वोच्छे पमत्तयविरय तु छद्दमय ॥ ५९९॥ 
पचम गुणस्थान एतत्कयित मया समात्तन । 
इत ऊष्न बढ्ष्ये प्रमत्विरत्त तु पप्रमक ॥ 
इत्यविरतगुणस्थान पचमम्‌ । 


4 व॑णओत >> हि खजपल स्‍जडन्‍ललण+ 


आती धघशि भझ5े 


१ केइ समवसरणया क । २ लद्टदिकण ख । ३ होइ उत्तमे सग्गे ख । 
४ स, के ५ सिद्धसरूव रूव ख । 





भावसग्रह' १२७ 


_ै3+-ी सतत: 


इत्थेव तिण्णि भावा खयउवसमाई होंति शुणठाणे | 
पणदह हुँति पमाया पमत्तविरओ हवे तम्हा || ६०० ॥ 
अत्रैत्र त्रयो भाषा क्षयोपशमादयों भवन्ति गुणस्थाने । 
पचदश भवन्ति प्रमादा प्रमत्तबिरत्तो भवेत्तस्मात्‌ | 
वेत्तावत्पमाए जो णिवसइ पमत्तसंजदो होइ। , 
सयलगुणसीलकलिओ महतव्वई चित्तढायरणों ॥ ६०१ ॥ 
व्यक्ताब्यक्तप्रमादे यो निव्सति प्रमत्तमयतों भवति । 
सकलगुणगीरुकलितो महाव्रती चित्रठाचरण* ॥ 
विकहा तह य कसाया इंदिय णिद्दा तह य पणओ य। 
चठ चडउ पणमेगेगे हुंति पमाया हु पण्णरसा ॥ ६०२॥ 
विकथधास्तथा च कपाया इन्द्रियागि निद्रा तथा च प्रणयश्व | 
चतस््र' चत्वार' पच एका एक भवन्ति प्रमादा हि पचदश ॥ 
झायह धम्मज्ञाणं अद्द पि य णोकसायउदयाओ | 
सज्ज्ञायमावणाए उवसामइ पुणु वि झाणम्मि ॥ ६०३॥ 
प्यायति बम्यध्यान आतैमपि नोकपायोदयात्‌ | 
स्वाध्यायभावनाभ्या उपशाम्यति पुनरापि ध्याने ॥| 
तज्ञाणजायकम्मं खवेहइ आवासएहि परिषृण्णो। 
णिंदणगरहणजुत्तो जुत्तो पडिकमणकिरियाहिं ॥ ६०४ ॥ 
तद्धयानजातकरम क्षिपति आवश्यके: परिव्र्ण, | 
निन्दनगहं णयुक्तो युक्त: प्रतिक्रमणाक्रियामि, ॥ 
जांव पमाए वह जा ण थिरं थाइ णिच्लं झा । 
णिंदणगरहणजुत्तो आवासइ कुणइ ता भिक्खू ॥ ६०५॥ 











१-२ गाथाद्वयं मोम्मटसारे5पि वर्तेते ॥ ३ जाम ख. । 


१२८ श्रीदेवसेनविराचितो-- 


ब्््ल््िज लत आ्जन अ्धय७्चजखध्वखिच2 लि, ््िच्खच़ शििखिििजिखित्िििखजि सच चन्‍ ऑचओ+ खचजल्‍ खलविशिखिचखि ७ >ज+ 


यात्रत्पमादे वरतते यावन्न स्थिर तिष्ठति निश्वक ध्यान । 
निन्दन्ग्णयुक्त, आवश्यकानि कगेति ताबत्‌ मिक्षु' ॥ 
छट्ठमए गुणठाणे वर्ेतो परिहरेइ छावासं। 
जो साहु सो ण मुणई परमायमसारसंदोह ।। ६०६ ॥ 
पष्ठमके गुणस्थाने वतेमान: परिहरति पडावश्यकानि | 
य साधु स न जानाति परमागमसारमदोह ॥ 
अहव म्ुणंतों छंडइ सव्वावासाई सुत्तबद्धाई । 
तो तेण होइ चत्तो सुआयमो जिणवरिंदस्स ॥ ६०७ ॥ 
अथवा जानन त्यजाति सर्वावश्यकानि सूत्रबद्धानि । 
तहिं तेन भचति त्यक्तः स्वागमों जिनवरेन्द्रस्थ ॥ 
आयमचाए चत्तो परमप्पा होइ तेण पुरिसेण । 
परमप्पयचाएण य मिच्छत्तं पोसियं होइ ॥ ६०८ ॥ 
आगमत्यक्ते त्यक्त' परमात्मा भवति तेन पुरुषेण | 
परमात्मत्यागेन मिथ्यात्व पोषित भवति ॥ 
एवं णाऊण सया जाम ण पावेहि णिच्चले झाणं | 
मणसंकप्पविमुक्क तावासय कुणह वयसहिय ॥ ६०९॥ 
एव ज्ञात्वा सदा यावन्र प्राप्तोति निश्चक व्यान | 
मन'सकबल्पविमुक्त तावदाबश्यक कुयोत्‌ ब्रतसहितं ॥ 
आवासयाई कम्म विज्ञावच च दाणपूजाई । 
ज॑ कुणइ सम्मदिद्दी त॑ सब्ब॑ णिज्तरणिमित्त ॥| ६१०॥ 
आवश्यकादि कर्म वैयावृत््य च दानप्रूजादि । 
यत्करोति सम्यर्दशित्तत्स्व निजरानिमित्त ॥ 


१याख।॥। 


भावसंग्रह: | १२९ 


जस्स ण णहगामित्त पायविलेओ ण ओसहीलेवो । 
सो नांवाह समुदद तारेइ किमिच्छमणीएण ॥ ६११॥ 
यस्य न नमोगामित्व पादविलेपो न औषविलेप' । 
स नौरिव ? समुद्र तारयति किमिच्छभणितेन || 
जा संकप्पो चित्ते सुहासुह्ो भोयणाइकिरियाओ । 
ता कुणउ सो वि किरिये पडिकमणाई य णिस्सेसं ॥६१२॥ 
यावत्सकवल्यश्चित्ते जुभाशुभः भोजनादिक्रियातः । 
तावत्करोतु तामपि क्रिया प्रतिक्रणणादिका च निःशीषा ॥ 
एसो पमत्तविरओ साहु मए कहिंउ समासेग । 
ण्त्तो उड्डे वोच्छे अप्पमत्तो णिसामेह ॥ ६१३॥ 
एप प्रमत्तविरत* साधु मया कथित' समासेन | 
इत ऊेंध्ब॑ वक्ष्येडप्रमत्त निशाम्यत || 
इति प्रमतगुणध्थान षष्टम्‌ । 





णंद्ासेसपमाओ वयगुणसीलेहिं मंडिओ णाणी। 
अणुवसमओ अखवबओ झाणणिलीणो हु अप्पमत्तो सो।६१४। 
नशशेषप्रमादों ब्रतगुणशीरैमडितो ज्ञानी । 
अनुपशमको 5क्षपको ध्याननिलीनो हि अप्रमत्त. स ॥ 
पुव्वुत्ता जे भावा ह॒वंति तिण्णेव तत्थ णायव्वा । 
मुकख धम्मज्ञाणं हवेह णियमेण इत्थेव ॥ ६१५॥ 
पूर्वोक्ता ये भावा भवस्ति त्रय एवं तन्र ज्ञातव्या; | 
मुख्ये धर्म्यध्यान मवेत्‌ नियमेन अत्रैव ॥ 
१ वणसणायाई के. नावइ ख | दे णए कझपदणाबाई के नावइ ख । २ आकतपचसभ्ददेडपीय गाथा बतते । 
५ 


१३० श्रीदेवसेनविरचितो-- 


झायारो पुण झाण झेय तह हवइ फल च तस्सेव। 
एए चउअहियारा णायव्वा होंति णियमेण ॥ ६१६॥ 
घ्याता पुनर्ष्यान ध्येय तथा भवति फल च तस्वैव | 
एते चतुराधिकारा ज्ञातव्या भवान्‍्ति नियमेन | 
आहारासणणिद्ा विजओ तह इंदियाण पंचण्ह । 
वाबीसपरिसहाणं कोहाईणं कसायाणं ॥ ६१७ ॥ 
आहारासननिद्राणा बिजयस्तथा इन्द्रियाणा पचाना । 
द्वाविशतिपरीषहाना क्रोधादीना कपायाणा ॥ 
णिस्संगो णिम्मोहों णिग्गयवावारकरणसुत्तड़ो । 
दिहकाओ थिरचित्तो एरिसओ होइ झायारो ॥ ६१८ ॥ 
निःसगो निर्मोहो निगेतब्यापारकरणसूत्राब्य । 
दृढकाय स्थिरचित्त एताइशो भवति ध्याता ॥ 
च्याता 


चित्तणिरोहे झाणं चउविहभेय च त॑ मुणेयव्व । 

पिडत्थ॑ च पयत्थ॑ खवत्थं रूववज्जियं चेव ॥ ६१९ ॥ 
चित्तनिरोधे ध्यान चतुर्विधभेद च तन्मन्तव्य | 
पिण्डस्थ च पदस्थ रूपस्थ रूपवर्जितं चैत्र ॥ 

पिंडो वुच्चई देहो तस्स मज्ञद्विओ हु णियअप्पा । 

झाहज्जइ अइसुद्गभो विप्फुरिओ सेयकिरणद्ी ॥ ६२० ॥ 
पिण्ड उच्यते देहस्तस्य मब्यस्थितों हि निजञञात्मा । 
घ्यायते अतिश्नुद्धो विस्फुरित सितफरिरणस्थ, ॥ 

१ परीसह ख । २ इद गाथासूत्र क-पुत्तके नात्ति, प्रररणानुसारित्वाद- 

बश्यभाव्यत्वादत्र ख-पुस्त5 संयोजित । ३ पाठो5य क-पुस्तके नास्ति। 


भावसम्रहः | १३१ 


वि कम मम आर अर की पी या या या सजा या यम की दस की की जय 
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देहत्थो झाइज्जइ देहस्संब्रंधविरहिओ णिच्च । 
णिम्मलतेय फुरंतो गयणयले सूरविंवेव ॥ ६२१ ॥ 
देहस्थों ध्यायते देहसम्बन्धविरहितो नित्य | 
निर्मेठतेजसा स्फुरन्‌ू गगनतले मसूर्यब्रिम्ब इब || 
जीवपएसप्पचय पुरिसायारं हि णिययदेहत्थ । 
अमलगुणं झायंत झाणं पिंडत्यअहिहाणं ॥ ६२२॥ 
जीवप्रदेशप्रचय पुरुषाकार हि निजदेहस्थ॑ । 
अमलगुण न्यायन्‌ ध्यान पिण्डस्थाभिधान ॥ 


पिडंल्थस्‌ । 





जारिसओ देहत्थो झाइज्जई देहबाहिरे तह ये । 

अप्पा सुद्धमहावों ते खूवत्थं फुड झाणं ॥ ६२३ ॥ 
याद्शो देहस्थों ध्यायते देहबाद्े तथा च। 
ज़तत्मा शुद्दस्व भावस्तद्रुपस्थ स्फुट ध्यान ॥ 

रूवत्थं पृण दुविहं सगयं तह परगय च णायच्व । 

ते परगय भणिज्इ ज्ञाइज्जइ जत्थ पंचपरमेह्ी | ६२४ ॥ 
रूपरथ पुन, टिविधर स्वगतर तथा परगत च ज्ञातब्य | 
तत्परगत भप्यते ध्यायते यत्र पचपरमेष्ठी ॥ 

सगय ते ख्वत्थं॑ झाइज्जइ जत्थ अप्पणों अप्पा । 

णियदेहस्स बहित्थों फुरंटरवितेयसंकापों ॥ ६२५ ॥ 
स्वगत तु रूपस्थ ध्यायते यत्र आन्मना आत्मा | 
निजदेहाह रिस्थ, स्फुद्गधवितेज:सकाश' | 





१ ध्यायतीति क्रियाष्याहार: । २ पाठोड्य क-पुस्त & नात्ति । 


१३२ श्रीदेवसेनविरचितो-- 





रूपसंथम्‌ । 





देवच्णाविहाणं ज॑ कहिय॑ देसविरयठाणम्मि । 
होइ पयत्थं झाणं कहिये त॑ वरजिणिंदेहि ॥ ६२६ ॥ 
देवाचेनाविधान यत्कथित देशविरतस्थाने | 
भवति पदस्थ ध्यानं कथित तद्वरजिनेन्द्रे' ॥ 
एयपयमक्खरं वा जवियइ जं पंचगुरुवसंत्रंध । 
त॑ पि य होइ पयत्थं झाणं कम्माण णिदहणं ।। ६२७ ॥ 
एकपदमक्षर वा जप्यते यत्पचगुरुसम्बन्ध | 
तदपि च भवति पदस्थ ध्यान कर्मणा निर्देहन ॥ 
पदस्थम्‌ । 





ण य चिंतह देहत्थं देहबहित्थ॑ ण चितए कि पि। 
ण सगयपरगयरूव ते गयरूव णिरालंब ॥ ६२८ ॥ 
न च चिन्तयति देहस्थ देहबाह्यस्थ न चिन्तयेत्किमपि | 
न स्वगतपरगतरूप तद्ठतरूप॑ निरालम्ब || 
जत्थ ण करणं चिंता अक्खररूव ण धारणा थधेये । 
ण ये वावारों कोई चित्तस्स य त॑ णिरालंव ॥ ६२९ ॥ 
यत्र न करण चिन्ता अक्षररूप न धारणा ध्येय | 
न च व्यापार: कश्चितबिित्तस्य च तन्निरालम्ब || 
इंदियविसयवियारा जत्थ खयय जंति रायदोसं च । 
मणवावारा सब्बे ते गयरूव॑ म्ुणेयव्व || ६३० ॥ 
१-२ क-पुस्तके नास्ति। 


भावसंग्रह! । १३१२ 
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इन्द्रियविषयविकारा यत्र क्षय यान्ति रागद्रेषी च । 
मनोव्यापारा सर्वे तद्गतरूप मन्तब्य ॥ 
गतरूप, इति ध्योनम्‌ । 





झेयं तिविहपयारं अक्खर-रूव तह अरूवे च। 
रूवे परमेहद्तिगय अक्खरयं तेसिम्रुचारं ॥ ६३१ ॥ 
ध्येय त्रिविधप्रकार अक्षर-रूप तथा5रूप च | 
रूप परमेष्ठिगत अक्षरक तेषामुच्चारण || 
गयरूव ज॑ झेय॑ जिणेहि भणियं पि ते णिरालंब । 
सुण्णं पि ते ण स॒ण्णे जम्हा रयणत्तयाइण्ण ॥ ६३२ ॥ 
गतरूप॑ यद्धयेयं जिनेर्भीणितमपि तन्निरालब | 
झून्यमपि तन्न शून्य यस्माद्वत्नत्रयाकीर्ण ॥ 
“येयम्‌ । 


झाणस्स फल तिविह कहंति वरजोइणों विगयमोहा । 

इहभवपरलोयभर्व सब्वंकम्मक्खए तहये ॥ ६३३ ॥ 
ध्यानस्थ फल त्रिविध कथर्यान्त वस्योगिनों विगतमोहा । 
इह मवपरलोकभव सव्वेकमक्षये तृतीय || 

झाणस्स य सत्तीए जायेति अईसयाणि विविहाणि । 

दूरालोयणपहुई झाणे आएसकरणं च ॥ ६३४ ॥ 
घ्यानस्यथ च शक्तया जायन्ते अतिशयानि विविधानि | 
दूराकोकनप्रभूतीनि ध्याने आदेशकरण च॥ 


३ क-पुष्तके नास्ति । २ पुस्तकद्दयेडपि नास्ति ! 


१३४ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


जी आस सा कक की आम 





महसुइओहीणाण मणपज्जय क्रेवलं तहा णाणं । 

रिद्वीओ सव्वाओ जहंपूया इह फल झाणे ॥ ६३५॥ 
मतिश्रुतावविज्ञान मन पर्यय: केवल तथा ज्ञान । 
ऋद्धय: सर्वा यतिप्रजा इह फ७ च्याने ॥ 

सक्‍्काईइंदत्तं अहमिंदत्त च सग्गलोयम्मि | 

लोयंतियदेवत्त ते परभवगयफर्ल झाणे ॥ ६३६ ॥ 
शक्रादीन्द्रत अहमिन्द्रत्व च स्वर्ग छोके । 
लोकान्तिकदेवत्व तत्परभवगतफल ध्याने ॥ 

तणुपंचस्स य णासो सिद्धसरूवस्स चेव उप्पत्ती । 

तिहयणपहुत्तलाहो लाहो य अणतविरियस्स ॥ ६३७॥ 
तनुपचाना नाश सिद्धस्वरूपस्य चेवोत्पत्ति' | 
त्रिभुवनप्रमुत्ललामो लाभश्चानन्तवीर्यस्य ) 


अद्वगुणाणं लड़ी लोयसिहरग्गखित्तसंवासों । 

तइयफल कहियमिण जिणवरचदेहि झाणस्म ॥ ६३८ ॥ 
अप्टगुणाना लछब्बि, छोकशिखराग्रक्षत्रसवास' । 
तृततीयफठ कथितमिद जिनवरचन्द्वैर्यानस्य ॥ 


एवं धम्मज्ञाणं कहियं अपमत्तमुण समासेण | 

सालेवमणालंब ते मुक्‍्खे ईत्थ णायव्वं | ६३९ ॥ 
एव वर्म्यध्यान कथित अप्रमत्तगुण समासेन | 
साल्म्बमनालब तनन्‍्मुस्य अन्न ज्ञातव्य ॥ 


१ जिण ख । २ “ अस्टासोर्डीप्‌ !” इति त्रेविक्रमेण तृतीयास्थाने सप्तमी 
एथमन्यत्रापि। ३ तत्थ ख । 


भावस ग्रह: । १३५ 
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एदम्हि गुणहाणे अंत्थि आवासयाण परीहारो । 
झाणमणम्मि थिरत्तं णिरंतरं अत्थि त॑ जम्हा ॥ ६४०॥ 
एतस्मिन्‌ गुणस्थाने अत्ति आवश्यकाना परिहार । 
ध्यानमनसि स्थिरत्व निरन्तर अस्ति तबस्मात्‌ ॥ 
सत्तमय गुणठाणं कहिय॑ अपमत्तगामसंजुत्त | 
एत्तो अपुव्वणाम वुच्छामि जहाणुपुच्वीए ॥ ६४१ ॥ 
सप्तमक गुणस्थान कधित अप्रमत्तनामसयुक्ते | 
इतो 5पूर्बनाम वक्ष्यामि यथानुपूर्व्या ॥ 
इत्यप्रभत्तगुणस्थान सप्तमम्‌ । 





ते दृब्भेयपउत्त खबय उवसामिय च णायव्वं । 
खबए खबओ भावों उबसमए होड़ उवस्मओ ॥ ६४२ ॥ 
तद्द्विभेदप्रोक्त क्षपकमुपशमक च ज्ञातव्य | 
क्षपके क्षपक्री भाव उपशमके मबति उपशमकः ॥ 
खबएसु उवसमेसु य अउव्वणामेसु हवइ तिपयारं। 
सुकज्ञाणं णियमा पुहुत्तसवियकसवियारं ॥ ६४३॥ 
१ अत्थि ण आवासथाण के । २ झाणम्मि अइथिरत्ते ख । ३ णत्थि क । 
४ अस्मादग्रेएय पाठ ख-पुस्तके। उक्त च-- 
श्रुते चिन्ता वितर्क स्यथाह्वीचार सक्रमो मत्त, । 
पृथक्त्व स्थादनेकत्व भवस्पेतत्रयात्मक ॥ १ ॥ 





तबथा-- 
द्रब्याद्द्॒व्यान्तर याति गुणाह्ुमान्तर बजेत्‌ ॥ 
पर्यायादन्यपर्याय सप्रथकत्व भच॒यत ॥ २ ॥ 
सुझुद्धात्मानु भूत्य/त्मा भावश्ुतावरूम्बनात्‌ ॥ 
अन्तजब्पो वितक स्यथायस्मिध्यु सवितकेज ॥ ३ ॥ 
अर्थाीदथा नतरे शब्दाच्छब्दान्तरे च संक्रम । 
योगाद्योगान्तरे यत्र सवीचार तदुच्यते ॥ ४ ॥ 


१३६ श्रीदेवसे नविरचितो-- 
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क्षपकेषु उपशमेषु चापूर्ननामसु भवति त्रिप्रकार । 
झुकृष्यान नियमात्‌ प्रृथक्त्वसबितर्कसविचार ॥ 
पत्तायं च गुण वा जम्हा दव्वाण झ्ुणइ मेएण । 
तम्हा पुहत्तणाम भणियं झाण मुणिदेहिं ॥ ६४४ ॥ 
पर्यीय च गुण वा यस्मात्‌ द्रब्याणा जानाति भेदेन । 
तस्मात्पृथक्वनाम भणितं ध्यान मुनीन्‍्द्रे ॥ 
भणियं स॒ये वियर्क वह्टह सह तेण ते खु अणवरये । 
तम्हा तस्स वियक्क सवियारं पृण भणिस्सामो ॥ ६४५॥ 
भणित श्रुत वितर्क वर्तते सह तेन तत्खहु अनबरत । 
तस्मात्तस्य वितर्क सबीचार पुनर्भणिष्याम ॥ 
जोणहिं तीहिं वियरह अक्खरअत्थेसु तेण सवियारं | 
पढमे सुकज्ञझाणं अतिक्खपरसोवम भणिय ॥ ६४६ ॥ 
योगै' त्रिमि: विचरति अक्षरार्थपु तेन सविचार | 
प्रथम शुक्नध्याने अतीक्ष्णपरशूपम भणित ॥ 
जह चिरकालो लग्गई अतिक्खपरसेण रुक्खविच्छेएं । 
तह कम्माण य हणणे चिरकालो पठमसुकम्मि ॥६४७॥ 
यथा चिरकालो छगति अतीक्ष्णपरशुना वृक्षविच्छेदे । 
तथा कर्मणा च हनने चिरकाल' प्रथमणुक्के ॥ 





१ अस्मादग्रेड्य पा ख-पुस्तके । सहभावितों गुणा , क्रमभाविनों पर्याया , 
आत्मद्रव्ये ज्ञानदशनादयो ग्रणा नरनारकादयों भवपर्याया उक्ते च+- 
सहभूता गुणा ज्ञेया सुवर्ण पीतता यथा। 

क्रमभूतास्तु पयोया जीवे गत्यादयो यथा ॥ १ ॥ 
३ पुस्तकद्दयेडपि “ विच्छेओ ” इति पाठ । 


भावसंग्रद: | १३७ 





खेइएण उवसमेण य कम्माणं ज॑ अउच्वपरिणामों । 

तम्हा ते गुणठाण अउव्बणामं तु ते भणिय ॥ ६४८ ॥ 
क्षयेणोपशमेन च करमणा यदपूर्वपरिणाम, | 
तस्मात्तह्ुणस्थानं अपूरवनाम तु तद्भणित ॥ 


इत्यपूवेनामगुणस्थान मश्मम्‌ । 


जह त॑ अउच्वणाम अणियद्टी तह य होह णायच्वं । 
हू वेई [क 
उवसमखाइयभाव॑ हवेह फूड तम्हि ठागम्मि ॥ ६४९॥ 
यथा तदपूर्वनाम अनिद्वत्ति तथा च भवति ज्ञातब्य | 
ओपगणमिकक्षायिकभावौ भवत, स्फुट तस्मिन्‌ गुणस्थाने ॥ 
सुके तत्थ पउत्त जिणेहिं पुव्वुत्तलक्ख्ण झाणं । 
णत्थि णियत्ती पुणरवि जम्हा अणियद्टि त॑ तम्हा ॥६५०॥ 
शुक्ल तत्र प्रोक्त जिने पूर्बोक्तलक्षण ध्यान | 
नास्ति निव्त्ति' पुनरपि यस्मात्‌ अनिदश्वत्ति तत्तस्मात्‌ ॥ 
हुँति' अणियध्टिणो ते पडिसमय जस्सं एकपरिणांमं । 
विमलयरज्ञाणहुअवहसिहाहिं णिद्डुकम्मवणा ॥६५१॥ 
भवन्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमयं येषा एकपरिणाम: । 
विमल्तरध्यानहुतवहशिखाभि निर्देग्वकर्मवना ॥ 


इत्यनिशत्तिगुणस्थान नवमम्‌ । 





१ खएणेति पुस्तकद्ठये २ कहिय ख । ३ हृवति क । ४ गोम्मंटसारेषपीय 
गाथा । ५ जम्मि ख “जरतिसि ' अन्यत्र । ६ मो । 





१३८ श्रीदेवसेनविरचितो- 
जह अणियट्टि पउत्त खाइयउव्समियसेटिसंजुत्त । 
तह सुहुमसंपराय॑ दुब्भेयं होह जिणकहियं ॥ ६५२ ॥ 
यथा निदृत्ति प्रोक्त क्षायिकोपशमिकश्रेणिसंयुक्त । 
तथा सूक्ष्मसाम्पराय द्विभेद भवाति जिनकथित ॥ 
तन्थेव हि दो भावा झाणं पुणु तिविहभेय त॑ सुके । 
लोहकसाए सेसे समलत्त होइ चित्तस्म ॥ ६०५३ ॥ 
तत्रेव हि दो भावों ध्यान पुन त्रिविधभेद तच्छुक । 
लोभकषाये शेषे समठ्त्व॑ भवति चित्तस्य ॥ 
जह कोसुभयवत्थ होइ सया सुहमरायसंजुत्त । 
एवं सुहुमकसाओ सुहुमसराओत्ति णिद्दिद्वो ॥ ६५४॥ 
यथा कोमुम्ब वस्त्र भत्रति सदा सूक्ष्माागमयुक्त | 
एवं सूक्ष्मफषाय सूक्ष्मसराग इति निदिष्ट, ॥ 
इति सूक्ष्मसाम्परायगुणश्थान दशमम्‌ । 
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जो उवसमइ कमाए मोहस्संबंधिपयडिवृह च | 

उवसामओत्ति मणिओ खबओ णार्म ण सो लहई ॥६५५॥ 
य उपशाम्यति कपायान्‌ मोहस्य सम्बन्धिप्रकृतिब्यूह च । 
उपजशामक इति भगित क्षपक नाम न छभते ॥ 

सुकज्ञाणं पढम भाओ पुण तत्थ उचसमी भणिओ । 

मोहोदयाउ कोई पडिऊण य जाड़ मिच्छत्त ॥ ६५६ ॥ 
शुक्ृष्यान प्रथम भाव पुम तत्रोपशम मणित*। 
मोहोंदयात्‌ कश्चित्‌ प्रतिपयय च याति मिथ्यात्व॑ ॥ 

१ पिव्वत्त ख । २ प्राकृतपचसग्रहेषपीय गाथा । तत्र * घुदको सुभयवस्थ॑, 

इति पाठ । 


भावसंप्रह: | १३९, 


कोई पमायरहिय ठाणं आसिज्ज पुण वि आरुहइ | 

चरमसरीरो जीवों खवयसेढीं च रयहणणे ।| ६५७॥ 
कश्नित्प्रमादरहित स्थानमाश्रित्य पुनरप्यारोहयतिे । 
चरमशरीौरो जीव क्षपकश्रेणि च रजोहनने ॥ 

काले काउं कोई तत्थ य उवसामगे गुणद्वाणे । 

सुकज्ञझाणं झाइय उववज्जदइ सव्वसिद्धीए ॥ ६५८ ॥ 
काल कृत्वा कश्चित्तत्रोपगमके गुणस्थान | 
शुक्ृष्यान ध्यात्वोत्पयते सर्वाय्ासिद्धों ॥ 

हेदद्विओ हु चेद्वर पंको सरपाणियम्मि जह सरई । 

तह मोहो तम्मि गुणे हेड लहिझण उलैलइ ॥ ६५९ ॥ 
अधघ स्थितो हि चेष्ठते पक सर पानीये यथा गरदि । 
तथा मोहस्तस्मिन्‌ गुणे हेतु रूब्ध्वा उद्गच्छाति ॥ 

जो खबयसेढिरूढो ण होइ उवसामिओत्ति सो जीवो । 

मोहक्खय कुरणतो उत्तो खखओ जिणिंदेहिं ॥ ६६० ॥ 
य क्षपकश्रण्यारूढों न भत्रति उपशामक इते स जीव' | 
मोह्क्षय कुबन्‌ उक्त क्षपकों जिनेन्द्रे ॥ 

इन्युपशान्तगुणस्थानमेकादशम । 


णिस्सेसमोहखीणे खीणकसाय तु णामगुणठाणं । 

पावह जीवो णुणं खाइयभावेण संजुत्तो ॥ ६६१ ॥ 
निःशरेषमोहक्षीणे क्षीणकषाय तु नाम गुणस्थान | 
प्राम्नोति जीवो नून क्षायिकमाबेन सयुक्त' ॥ 


१ झायइ के ख | २ए ख । ३ समुकसइख । 





१४० श्रीदेवसेनविरचितो- 


जह सुद्धफलियभायणि खित्त णीरं खु णिम्मलं सुद्ध । 
तह णिम्मलपरिणामो खीणकसाओ ग्ुणेयव्वो ॥ ६६२॥ 
यथा झुद्धस्फोटेकभाजने क्षिप्त नीर खलु निर्मल छुद्धं । 
तथा निर्मेलपरिणाम क्षीणकषायों मन्तब्य, ॥ 
सुकज्ञाणं बीय॑ भणियं सवियकणएकअवियारं । 
मांणिकसिहाचवर्ल अत्थि तहिं णत्थि संदेहो ॥ ६६३॥ 
शुक्नध्यान द्वितीयं मणित सबितर्केकत्वाविचार | 
माणिकशिखाचपलं अस्ति तत्र नास्ति सन्देह' )॥ 
होऊण खीणमोहो हणिऊण य मोहविडविवित्थारं । 
घाइत्तयं च घाइय दुचरिमिसमएसु झाणेग ॥ ६६४ ॥ 
भूत्वा क्षीणमोहों हत्वा च मोहबिउपिविस्तार | 
घातित्रिक च घातयित्वा द्विचरमसमयेषु ध्यानेन ॥ 
घाइचउकविणासे उप्पतज्जह सयलविमलकेवलय । 
लोयालोयपयासं णाणं णिरुपदव णिन्च ॥| ६६५॥ 
१ साणिक्षसिहा अचल्ख |? झाणेमु ख । ३ अस्मादग्रे उक्त चे पाठ* 
ख-पुश्तके । 
अपृथक्स्वमवीचार सचितकेगुणान्वित । 
सन्ध्यायत्येकयोगेन शुकलध्यान द्वितीयक ॥ १ ॥ 





तयथा--- 
निजात्मद्वव्यमेर्क वा पर्यायमथवा युण । 
निश्वल चिन्त्यते यत्र तदेकत्व विदुलुधा ॥२॥ 
तद्रब्यगुणपर्यायपरावतंविवर्जित । 
चिन्तन तदवीचारं स्छतं सदुधानकोविंदे ॥ ३ ॥ 
निजशुद्धात्मनिष्ठ त्वाद्धा वश्रुतावलम्बनात्‌ । 
चिंतन क्ियते य॒त्र सवितके तदुच्यते ॥ ४ ॥ 


भावसंग्रह: | १७१ 
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घातिचतुष्कविनाशे उत्पय्यते सकलबरिमलकेबरूक॑ | 
लोकालोकप्रकाश ज्ञान निरुपद्रव नित्य ॥ 
आवरणाण विणासे दंसणणाणाणि अंतरहियाणि । 
पावह मोहविणासे अणंतसुक्ख च परमप्पा ॥ ६६६ ॥ 
आवरणपो: विनाशे दशनज्ञाने अन्तरहिने | 
प्राप्नोति मोहविनाजे अनन्तमुख च परमात्मा ॥ 
विग्धविणासे पावह अंतररहियं च वीरिये परम । 
उच्चर सजोइकेवलि तश्यज्ञाणेण सो तइया ॥ ६६७ ॥ 
विप्नविनाशे प्राप्नोति अन्तरहित च वीर्य परम | 
उच्यते सयोगकेबली तृतीयध्यानेन स तत्र  ॥ 





इति क्षीणकषायगुणस्थान द्वादशम्‌ ! 


सुद्भो खाइयभावों अवियप्पो णिच्चलो जिणिदस्स । 

अत्थि तया त॑ झाणं सुहमकिरियाअपडिवाई ॥६६८॥ 
शजुद्ध' क्षायिकों भावोडविकस्पों निश्चलों जिनेन्द्रस्य । 
अस्ति तत्र तद्धयान सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ॥ 

परिफंदो अइसुहमो जीवपएसाण अत्थि तक्‍काले । 

तेणाणु आइड्रा आसवि य पुणो वि विहडंति ॥ ६६९ ॥ 
परिस्पन्दो उतितृक्ष्मो जीवप्रदेशानामस्ति तत्काले। 
तेन अणव, आगत्य च पुनरपि विघटन्ते ॥ 

ज॑ णत्थि रायदोसो तेण ण बंधों हु अत्थि केवलिणो । 

जह सुक्ककुडलग्गा वाया झडियंति तह कम्म ॥ ६७०॥ 











१ झुडइ ख । 


१४२ श्रीदेवसेनविरचि तो- 


०2 +त जी 33 सत सीसी सस< सी सीसी सिलचर पक खचज िजजडडओज व बी >+ 





यन्न स्त' रागद्वेषी तेन न बन्धो हि अस्ति केवलिन, । 
यथा झुष्फकुड्यल्मा वालुका निपतन्ति तथा कर्म ॥ 
ईहारहिया किरिया गुणा वि सब्वे वि खाइया तस्स | 
सुक्‍्ख॑ सहावजाय कमकरणविवज्िय णाणं ॥| ६७१ ॥ 
इंदारहिता क्रिया युणा आप सर्वडपि क्षायिकास्तस्य | 
सुख स्वभावजात्त क्रमकरणविव्रजित ज्ञान ॥ 
णाणेण तेण जाणइ कालत्तयवष्टिण तिहुवणत्थे । 
भावे समे य विसमे सच्चेयणाचेयणे सब्वे | ६७२॥। 
ज्ञानेन तेन जानाति कालत्रयवर्तमानान्‌ त्रिमुवनाथान्‌ ॥ 
भावान्‌ समाश्च विपमान्‌ सचेतनाचेतनान्‌ सर्वान्‌ ॥ 
एक्क एक्कम्मि खणे अणंतपत्ञायगुणसमाइण्णं । 
जाणइ जह तह जाणइ सब्बई दव्वाई समयम्मि ||६७३।। 
एकमेकस्मिन्‌ क्षणे अनन्तपर्यायगुणसमाकीर्ण । 
जानाति यथा तथा जानाति सर्बाणि द्वब्याणि समये ॥ 
जाण॑ंतो पिच्छेतो कालत्तमवध्याई दव्वाई। 
उत्तो सो सव्वण्ह परमप्पा परमजोईहि | ६७४ ॥ 
जाननू पश्यन्‌ कलत्रयवर्तमाननि द्रब्याणि । 
उक्त स स्वज्ञ" परमात्मा परमयोगिमिः ॥ 
तित्थयरत्त पत्ता जे ते पावति समवसरणाई । 
सक्‍केण कयविहृई पंचक्‍्कलाणपुज्जा य ॥ ६७५ ॥ 
तीर्थकरल प्रात्ता ये ते प्राप्लुबन्ति समबशरणारिक । 
शक्रेण कृतविभूति पचकल्याणपूजा च ॥ 


3 जाणइ पसइ जह तह ख । २ सव्बाइ के । 


भावसग्रह: | १४२ 
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सम्पुग्धाईकिरिया णाण तह देसण च सुक्ख च। 
सन्वेसि सामण्णं अरंहंताणं च इयराणं ॥ ६७६ ॥ 
समुद्वातक्रिया ज्ञान तथा दर्शन च सुख च | 
सर्वेपा समान अह्ता चेतरणा च ॥ 
जेसि आउसमाण णाम गोद च वेयणीय च । 
ते अकयसमुम्धघाया सेसा य कर्यति समुग्धाय ।। ६७७ ॥ 
येषा आयु: समान नाम गोत्र च वेदनीय च। 
ते अकृतसमुद्वाता शेपाश्च कुर्बन्ति समुद्धात ॥ 
अंतरघ्ुहृुत्तकालो हवइ जहण्णो वि उत्तमो तेसिं। 
गयवरिसूणा कोडी पुव्वाणं हवइ णियमेण | ६७८ ॥ 
अन्तमुहृ्तकालो भवाति जघन्योडपि उत्तम: तेषा 
गतवर्षोना कोटि पूर्वाणा भवाति नियमेन ॥ 
इति सयोगकेवलिगुणस्थान त्रयोदशम्‌ । 


पच्छा अजोइकेवलि हवइ जिणो अघाइकम्म हणमाणों | 
लहुपेचक्खरकालो हवइ फुड्ड तम्मि गुणठाणे ॥ ६७९ ॥ 
पश्चादयोगकेवछी भवति जिन, अघातिकमंणा हन्ता | 
लघुपचाक्षरकालो भवति रफु तस्मिन्‌ गुणस्थाने ॥ 
परमोरालियकाय सिटिलं होऊण गलइ तक्काले | 
थक्‍कड सुद्धसुह्ावो घणणिविडपएसपरमप्पा || ६८० ॥ 
परमौदारिककाय शियिले भूला गछते तत्काले | 
तिष्ठति जुद्धस्व भाव, घननिबिडप्रदेशपरमात्मा ॥ 


१ अद्देच्छब्दो5यं तीर्थकरत्ववाची । 


१४४ श्रीदेवसेनविरचितो- 
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णद्दाकिरियपवित्ती सुक्कज्झाणं च तत्थ णिट्दिद्व । 

खाइयभावो सुद्भो णिरंजणो वीयराओो ये ॥ ६८१ ॥ 
नष्क्रियाप्रद्मति: शुकुृष्यान च तत्र निदिए | 
क्षायिको भात' झुद्धो निरजनों वीतरागश्व ॥ 

झाणं सजोइकेवलि जह तह अजोइस्प णत्थि परमत्थें । 

उवयारेण पउत्त भूयत्थणयविवक्रखाएं ॥ ६८२ ॥ 
ध्यान सयोगकेवलिनों यथा तथाडयोगिन नास्ति परमार्थेन | 
उपचरेण प्रोक्त भूतार्थनयविवक्षया ॥ 

झाणं तह झायारो झेयवियप्पा य होंति मणसहिए । 

ते णत्थि केवलिदुगे तह्या झाण ण संभवह ॥ ६८३ ॥ 
ध्यान तथा ध्याता ध्येयविऊल्पाश्व भवन्ति मनःसहिते । 
तन्नास्ति केवलिद्विके तस्माद्धयान न सभवति ॥ 

मणसहियाणं झाणं मणो वि कम्मह्यकायजोयाओ । 

तत्थ वियप्पो जायइ सुहासुहो कम्मउदणण ॥ ६८४ ॥ 
मन.सहिताना ध्यान मनोडपि कार्मणकाययोगात्‌ | 
तत्र विकल्पों जायते शुभाशुभो कर्मोदयेन ॥ 

असुह्दे असुईं झाणं सुहझ्ाण होह सुहपओगेण । 

मुद्धे सुद्धं कहिये सासवाणासव दुविह ॥| ६८५ ॥ 
अशुभडशुभ च्यान शुभध्यान भवति शुमोपयोगेन । 
जुद्दे शुद्ध कथित सालवानस्रव द्विविव ॥ 

पढमे बीये तइये सासवर्य होह इय जिणो भणह । 

विगयासवं चउसच्थ झाण कहिय॑ समासेण ॥ ६८६ ॥ 
प्रथम॑ द्वितीय तृतीय साख्त्र भबति एवं जिनो भणति । 
विगतास्रतर चतुर्थ ध्यान कथित समासेन ॥ 


भावसंग्रह: | १9५ 


णद्ृद्धपथडिबंधी चरमसरीरेण होह किंचूणो । 
उ् गमणसहावों समएणिक्केण पावेह ॥ ६८७ ॥ 
नष्टाथप्रकृतिबन्धश्वरमशरीरेण भवति किचून । 

ऊध्य॑ गमनस्वभाव समयेंनेकेन प्राप्नोति ॥ 
लोयर्गसिहरखित्त जावे तगुपवणउवरिम भाये | 
गच्छह ताम अथक्को धम्मत्थित्तेण आयासो ॥ ६८८॥ 

लोकशिखरक्षेत्र यावत्तनुपवनोपरिम मांग | 

गच्छति ताबत्‌ अस्ति धर्मास्तित्वेन आकाश: | 
तत्तो परं ण॒ गच्छट अच्छह काले तु अंतपरिहीणं । 
जह्मा अलोयखित्ते धम्मद॒व्व ण॒ ते अत्थि ॥ ६८९॥ 

तत; परं न गच्छति तिष्ठति कालं तु अन्तपरिहीन । 

यस्मात्‌ अछोकक्षेत्रे धमंद्रन्य॑ न तदस्ति ॥ 

जो जत्थ कम्ममुकोी जलथलूआयासपव्वए णयरे । 

सो रिजुगई पवण्णो माणुसखेत्ताउ उप्पयह ॥| ६९० ॥ 
यो यत्र कर्ममुक्तो जल्स्थलाकाशपर्वते नगरे। 

स कजुगरति प्रपनः मनुष्यक्षेत्रत उत्पयते। 
पणयालसयसहस्सा माणुसखेत्तं तु होह परिमाणं । 
सिद्धाण आवासो तित्तियमित्तम्मि आयासे ॥ ६९१ ॥ 

पंचचत्वारिशच्छतसहस््र मानुषक्षेत्रस्य तु भवाति परिमाण । 

सिद्धानामावास: ताबन्मात्रे आकाशे ॥ 
सब्बे उवरिं सिरसा विसमा हिद्ृम्मि णिच्चलपणसा । 


अवगाहणा य जम्हा उक्कस्स जहण्णिया दिद्वा ॥ ६०२ ॥ 
१७० 








१४६ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


फिनकी पथ शक आस के कक पी मा मन कल 


सर्वे उपरि सदृझ्ाः विषमा अधस्तने निश्चलप्रदेशा: । 
अबगाहना च यस्मात्‌ उत्कृष्टा जधन्यादिश्टा ॥ 
एगो वि अणताणं सिद्धों सिद्धाण देह अवगास॑ । 
जक्मा सुहमत्तगुणी अवगाहगुणो पुणो तेसि ॥ ६९३ ॥ 
एको5पि अनन्ताना सिद्ध' सिद्धाना ददात्यवकाश | 
यस्मात्सूक्ष्मत्वगुण: अवगाहनगुण' पुनः तेषा ॥ 
सम्मत्तणाणदंसणवीरियसुहम तहेव अवगहणण । 
अगुरुलहुमव्वावाह अद्ृगुणा होंति सिद्धांण ॥ ६९४ ॥ 
सम्यक्त्वज्ञानदशनवीर्यसूक्ष्म॑ तथैवावगाहनं । 
अगुरुल्घु अव्याबाघ अष्टगुणा भवन्ति सिद्धाना ॥ 
जाणइ पिच्छइ सयल लोयालोय च एक्कहेलाए। 
सुक्ख सहावजाय॑ अणोवम अंतपरिहीणं ॥ ६९५ ॥ 
जानाति पश्यति सकल लोकालोक च एकहंलया । 
मुख स्वभावजात अनुपम अन्तपरिहीन ॥ 
रविमेरुचंद्सायरगयणाईयं तु णत्थि जह लोए। 
उचमाण सिद्धाणं णत्थि तहा सुक्खसंघाएं ॥ ६९६ ॥ 
रविमेरुचन्द्रसागरगगनादिक तु नास्ति यथा लोके । 
उपमान सिद्धाना नास्ति तथा सुखसघाते ॥ 
चलणं वलणं चिता करणीय॑ कि पि णत्थि सिद्धाणं । 
जह्मा अईदियत्तं कम्माभावे ससुष्पण्णं ॥। ६९७ || 
चलन बलन चिन्ता करणीय किमपि नात्ति सिद्धाना। 
यस्मादतीडियल कर्मामावेन समुत्पन्न ॥ 
णद्ृद्वकम्मबंधणजाइजरामरणविप्पप्मुक्काणं । 
अद्दवरिद्रगुणाणं णम्ो णमों सब्बसिद्धाणं ॥ ६९८ ॥ 
१ वयणे ख. | वचन । 


भावसंप्रहः | १४७ 


नष्टाष्टकमंबन्धनजातिजरामरणविप्रमुक्तेम्य: । 
अष्टबरिष्टगुणेम्यो नमो नमः स्वेसिद्धेम्यः ॥ 
जिणवरसासणमतुले जयउ चिरं मूरिसपरउवयारी । 
पाठ्य साहू वि तहा जयंतु भव्या वि श्ुवणयले ॥६९९॥ 
जिनवरशासनमतुर्ूू जयतु चिर सूरि' स्वपरोपकारी । 
पाठकः साधुरपि तथा जयन्तु भव्या अपि भुवनतडे ॥ 
जो पढ॒इ सुणर अक्खइ अण्णेसि भावसंगहं सुत्त । 
सो हणइ णिययकम्म कमेण सिद्धालय जाइ ॥ ७०० ॥ 
य पठति शणोति कथयाति अन्येषा भावसम्रहं सूत्र । 
स॒ हन्ति निजकम क्रभेण सिद्धालय याति ॥ 
सिरिविमलसेणगणहरसिस्सो णामेण देवसेणोत्ति । 
अबुहजणबोहणरत्थ तेणेय विरहये सुत्त ॥ ॥ ७०१ 
श्रीविमलसेनगणघरशिष्यो नाम्ना देवसेन इति | 
अबुधजनबोबनार्थ तेनेद विरचितं सूत्र ॥ 


इत्ययो गकेव लिगुण स्‍थान चतुर शम्‌ । 


कर बार अर हा 
/ इति भावसंग्रहशास्त्रं समाप्तम्‌ू। 60 
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श्रीमद्वामदवपण्डितविराचितों 


सावसग्रहः । 
श्रीमद्वीर॑ जिनाधीश मुक्तीश त्रिदशाचितम । 
नत्वा भव्यप्रयोधाय वश्ष्ये5ह भावसंग्रहम्‌ | १॥ 
भावा जीवपरीणामा जीवा भेदद्याश्रिताः । 
मुक्ता! संसारिणस्तत्र मुक्ता! सिद्धा निरत्ययाः || २ ॥ 
कर्मा श्कविनिमेक्ता गुणाष्टकविराजिताः । 
लोकाग्रवासिनो नित्या धोव्योत्पत्तिव्ययान्विता! ॥ ३ ॥ 
ये च संसारिणो जीवाश्रतुमेतिष संततम्‌ । 
शुभाशु भपरीणामै अ्रेमन्ति कर्मपाकतः ॥ ४ ॥ 
शुभभावाश्रयात्पुण्ये पाप त्वशुमभावतः । 
ज्ञालववं सुमते ! तद्धि यच्छेयस्त समाश्रय || ५ ॥ 
भावास्ते पंचधा ग्रोक्ताः शुभाशुभगतिग्रदा! । 
संसारवर्तिजीवानां जिनेन्द्रेध्वेस्तकस्मषे ॥ ६ ॥ 
आयो दह्योपशमो भावः क्षायिको मिश्रसंज्ञकः | 
भावो 5स्त्यौदयिकस्तुये! पंचमः पारिणामिक' ॥ ७ ॥ 
स्यात्कर्मोपशमे पूवेः क्षायिकः कर्मणां क्षय । 
क्षा योपशमिको भावः क्षयोपशमसंभव! ॥। ८॥ 


१७५० श्रीवामदेवविरचितो- 
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कर्मोदयाद्धवों भावों जीवस्योदय्रिकस्तु यः । 
स्वभावः परिणामः स्थात्तद्भवघः पारिणामिकः ॥ ९ ॥ 
हो नवाष्टादशैकाग्रविंशतिश्र त्रयस्तथा । 
इत्यौपशमिकादीनां भावानां भेदसंग्रहः ॥ १० ॥ 
स्याद्पशमसम्यक्त्व॑ चारित्र च तथाविधम । 
इत्यौपशमिको भावों भेदद्यमुपागत ।| ११ ॥ 
सम्यक्त्व॑ दरशन ज्ञान बृत्त दानादिपंचकम | 
स्वस्वकर्मक्षयोद्धृत नवेते क्षायिके भिद ॥ १२ ॥ 


द्विकल-.. 


दर्शनत्रयमा्य च ज्ञानचतुष्कमादिमम्‌ | 
क्षयोपशमसम्यक्त्व॑ उयज्ञानं दानपंचकम्‌ ॥ १३॥ 
रागोप॑युक्तचारित्रे संयमासंयमस्त्विति । 
अशदश ग्रभेदाः स्युः क्षायोपशमिकेज्जसा ॥ १४ ॥ 
चतस्रो गतयो वाम॑ त्रयो वेदास्त्वसंयमः । 
लेब्यापट्मसिद्धत्व॑ चत्वारथ कपायकाः ॥ १५॥ 
अन्ञानलेन संयुक्ताः प्रभेदा एकविंशतिः । 
ओदयिकस्य भावस्य निर्दिष्टा भाववेदिभिः ॥ १६ ॥ 
अभव्यत्वं च भव्यत्वं जीवत्व॑ं च त्रय: स्मृता! । 
पारिणामिकभावस्य भेदा गणधरेः स्फुटम्‌ ॥ १७ ॥ 
मिथ्यादित्रिषु मिश्रोंद्रास्तयो हसंयतादिषु । 
चतुषु चोपशांतेषु चतुषु निखिलाः प्थर ॥ १८॥ 
ब १ ओपशमिक । २ सरागसयम । ३ मिथ्यादशन । ४ मिश्रीदय्रिकमारिणा- 
का | 
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आद्य बिना चतुभोवाः क्षपकर्मेणिसंभवाः । 
विनोपशमिक्क मिश्र त्रयः स्पुर्योग्ययोगिनो! ॥ १९ ॥ 
सिद्धे द्वावेव जायेते क्षायेकः पारिणामिकः | 
गुणस्थानान्यतो वक्ष्ये तत्तरलक्षणलक्षितम्‌ ।॥ २० ॥ 
मिथ्या सासादन नाम मिश्रमसंयताव्हयम्‌ । 
विरताविरतारूय सख्याव्‌ प्रमत्त चा्रमत्तकम्‌ ॥ २९१ ॥ 
अपूर्वकरणाभिख्य॑ ततोनिवृत्तिसंज्कम्‌ । 
सूक्ष्मलोभात्मक॑ तस्मादुपशान्त क्षायकम्‌ ॥ २२ || 
क्षीणमोहं॑ सयोगारू्यमयोगिस्थानमन्तिमम्‌ । 
एतानि गुणस्थानानि प्रभवन्ति चतुदंश ॥ २३ ॥ 
एतैस्त्यक्ताः प्रजायन्ते सिद्धा लोकोत्तमोत्तमाः । 
खशुद्भात्मसुखानन्द्रसाखादनतत्पराः ॥ २४॥ 
तत्राद्य यह्ठुणस्थान मिथ्यात्व॑ नाम जायते । 
पंचानां दृष्टिमोहाख्यकर्मणामुदयोद्धवश् ॥ २५ ॥ 
तत्रास्त्योदयिको भावो मिथ्याकर्मोदयोद्भवः । 
मुख्यतस्तद् शाज्न्तोव परीत्य॑ प्रजायते || २६ ॥ 
अदेवे देवताबुद्धिरतत्वे तत्वनिश्रयः । 
मिथ्यात्वाविलचित्तस्य जीवस्थ जायते तथा ॥ २७ |! 
मधुरं जायते तीए्ष्ण तीक्ष्ण तु मधुरायते । 
पित्तज्वरात्तेजीवस्थ वेपरीत्यं यथाखिलम्‌ ।। २८ ॥ 
३ सप्ताना ख. । २ मिथ्यात्वमनस्तानुन्धिचतुष्क चेति पचानां दृष्टिमोह- 
संज्ञा मिश्रसम्यक्त्वकर्मानुमेलने च सप्तानामपि । तदुक्त--- 


एकथा त्रिविधा वा स्यात्कर्म मिथ्यात्वसज्ञकम्‌ । 
क्रोधाद्याद्यचतुष्कच सप्तेते दृष्टिमोहनम ॥ 


श्प्र्‌ श्रीवामदेवबिरचितो- 
मचमोहाद्थथा जीवो न जानात्यहित हितम्‌ । 
धर्माधर्मोी न जानाति मिथ्यावासनया तथा ॥ २९॥ 
मिथ्यांच््टेने रोचेत जेन॑ वाक्य निवेदितम । 
उपदिशलुपदिष्टमतर्त्त रोचते स्वयम्‌ ॥| ३० ॥ 
तन्मिथ्यात्व॑ जिन प्रोक्त पंचचेकान्तवादतः । 
अतो5ह ऋमशो वच्पमि तत्तद्वादविकल्पंनम्‌॥ ३१॥ 
वेदान्त क्षणिकत्व च झन्यत्व॑ विनयात्मकप्‌ । 
अज्ञान चेति मिथ्यात्व॑ पंचधा वर्तते भ्रुवि ॥ ३२ ॥ 
वेदवादी वदत्येवं विपरीत तु मूढधीः । 
जलस्नानाडवेच्छुद्धिः पितृणां मांसतपेणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
गोयोनिस्पशनादर्मः स्वगोप्तिजीवधातनात्‌ | 
इत्यादिदुघेटोत्कटर्यं वेदबादिमते मतम्‌ ॥ ३४॥ 
यच्॑म्बुस्नानतो देही कतपापाद्रि मुच्यते । 
तदा याति दिव॑ं सर्वे जीवास्तोयसम्रुद्धवा: ॥। ३५ ॥ 
यदर्जितं पुरा पाप॑ जीवैयोंगत्रयाश्रयात्‌ । 
कथ तेज्त्र विम्नंंचन्ति तीर्थतीयावगाहनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
उक्त च॒ गीतोया'--- 
अरण्ये निजेले क्षेत्र अशुवित्राह्मणा झ्तः । 
वेदवेदांगतत्वज्ञः का गति स्‌ गर्मिष्याति ॥ १ ॥ 
यह था नरक यात बदरा सब तरथका; । 
यंदि चेत्स्वरगंमाप्तोति जलशा्च निरथेकं ॥ २ ॥ 
३ अत्र हि न चतुर्थी यदा रोचेत तदा चतुर्थी यदा तु न रोचेत तदा तु ष- 
एथेच । २ जनवाक्य ख । ३ नां ख । ४ अन्न हि यमुद्देश वेदवादी स्वीकृत्य 
जीवशुद्धि मन्‍्यते तस्या सोहदेशाया निषेध क्रियते न तु सद्ठितादौं बिहितध्य 
लोकिकस्य गृहस्थस्नानस्य । ५ अस्याग्रे “छोको ? इति ख--पाठ )६ अथ 
स्वगेसवाप्नोति ख । 





भावसंग्रह; । १३ 
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इन्द्रियविषयासक्ताः कपषाये रंजिताशयाः 

न तेषां स्‍्नानतः शुद्धिग्ेहव्यापारवर्तिनाम ॥ ३७ ॥ 

तीथोम्बुस्नानतः शुद्धि ये मन्यन्ते जडाशयाः । 

परिश्रमन्ति संसारे नानायोनिसमाकुले ॥ ३८ ॥ 

तपसा जायते शुद्धिजीवस्येन्द्रियनिग्रहात्‌ । 

सम्यक्त्वज्ञानयुक्तस्थ वन्हिना कनके यथा ॥ ३९, ॥ 

द्विकलम्‌--- 

ब्रतशीलदयाधर्मगुप्रित्रयमहीयसा म्‌ । 

सहक्षचय निष्ठानां खात्मेकाग्रवेतसाम्‌ ॥ ४० ॥ 

खभावाशुचिदेहस्य संभवेडपि प्रजायते । 

विशुद्धत्व यतीशानां जलखानं विना सदा ॥ ४१॥ 

उक्त च गीताया-- 

अत्यन्तमछ्ठिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मेठ । 
उभयोरनन्‍्तरं दृष्ठा कस्य शोच विध्शीयते ॥ १ ॥ 

आत्मा नदी सयमतायपूर्णो सत्यावद्दा शीलतटा द्योमिंः । 
सन्नाभिषेक कुरु पाडुपुत्र! न वारिणा शुद्धधति चान्तरात्मा ॥२॥ 

तस्माच्छाड् प्रपधन्ते जिनोदिशध्वकोविदाः । 

भव्याः खात्मसुखानन्द्सन्दतोयावभाहनात्‌ ॥ ४२ ॥ 

तीर्थस्नानदूषणम्‌ | 
मांसेन पित्वगस्य प्रीणनं येविंधीयते । 
भप्तितं तेनिज गोत्रमीसशीभ्रुतिकोविदे' ॥ ४३ ॥ 


१ अस्याप्रे ' छोको ! इति--ख--पराठ । 


मच न यम का का यम 


खकर्मफलपाकेन गोत्रजाः पशुतां गताः । 

भ्राद्भाथे घातनात्तेषां किन्न स्यात्तत्पलादनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

क्थ॑चित्पशुतां प्राप्तः पितां खकर्मपाकतः । 

हत्वा तमेव तन्मांसं तत्तुप्त्यैभेक्षितं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

बकनामा द्विजस्तस्थ पिता मृत्वा सगोउ्भवत्‌ । 

तंच्छाड़े तत्पर दत्त्ता ठिजेभ्यस्तेन भक्षितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

श्रुत्वाप्येव॑ पुराणोक्त सुप्रसिद्धं कथानकम्‌ । 

तथाप्यज्ञाः ग्रकुर्वन्ति | पर्णा मांसतर्पणम्‌ ॥ ४७ ॥ 

मांसाशिनो न पात्र स्युमासदानं न चोत्तमम । 

तत्पितृभ्यः कर्थ ठृप्त्ये भक्त मांसाशिमिभेवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

भुक्तेह्न्येस्तृप्तिरन्येपां भवत्यस्मिन्‌ कंचन । 

तत्तरेंखग गता जीवारस्त्रप्त गच्छन्ति निश्चितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

पुत्रेणार्पितदानेन पितरः खगेमवाप्नुयु! । 

तहिं तत्कृतपापेन तेडपि गच्छन्ति दुर्गेतिम्‌ ॥ ५० ॥ 

अन्यस्थ पृण्यपापाम्यां भ्रुनक्तयन्यः शुभाशभम । 

ईंदरशं विपरीत तन्न कापि भ्रूयते श्रुति ॥ ५१ ॥ 

मृत्वा जीवोज्थ गृहाति देहमन्य हि तत्क्षणे । 

पितृत्व॑ कस जायेत इथेव जल्पने तत३ ॥ ५२ ॥ 

खक्तपुण्यपापाभ्यां प्राप्ति: खात्सुखदुःखयोः । 

तस्माद्धव्याः कुरुध्व॑ तथस्माच्छेयो भवेत्सदा ॥| ५३ ॥ 

अथेके प्रवदन्त्येव॑ भूतोयामिनगादिषु । 

भूतग्रामेषु सर्वेषु विष्णुर्वसति सर्बगः ॥ ५४ ॥ 

१ पिताइथ कम पाकत ख, । २ पितु । ३ पितृचरम्गस्‍्य ४ पितृणो के.) 
५ तद्गत्स्वगे के । 


१५४ श्रीवामदेवविराचितो -- 


भात्रसंग्रहः श्षण्‌ 
उक्त च पुराणे--- 

जछे विष्णुः स्थल विष्णुर्विष्णुः पर्वेतमस्तके । 

ज्वालमालाकुले विष्णु: से विष्णु मयं जगत्‌ ॥ १ ॥ 
वसेत्सवब्लिदेहेषु विष्णु सर्वगतो यदि । 
वृक्षादिघातनात्सोजपि हन्यमानों न कि भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
मत्स्यकूर्मवराह्मद्या विष्णोगंमाश्रया दश |... 
मत्स्यादिशेलबिम्बानां पूजन क्रियते ततः ॥ ५६ ॥ 
तस्मान्मत्यादिजीवानां चेतन्यसंयुजां जने! । 
प्राणाभिषातन तेषां श्राद्धादो क्रियते कथम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सर्वेष्वड्जप्रदेशेष॒ प्रत्येक देहधारिणाम्‌ । 
ब्रह्माद्या देवता: सन्ति वेदार्थोंउ्यं सनातन' | ५८ ॥ 
उक्त च पुराणे--- 

नाभिस्थाने वसेट्टूझ्मा विष्णु कण्ठे समाश्रित । 

तालुमध्यास्थितो रुद्रो छलाटे च महेश्वरः॥ १॥ 

नासाग्र तु शिव विद्यात्तस्याते च परापरं | 

परात्परतरं नास्ति शाख्रस्थायं विनिश्चयः ॥ २ ॥ 


यज्ञादावामिषं तेषां भ्रक्ते छागादिदेहिनाम्‌ । 

यदि खर्गाय जायेत नरक॑ केन गम्यते | ५९ ॥ 

तदड्ले चेन्न विद्यन्ते तच्छाद्व स्थान्निरर्थकम । 

सन्ति ते चेत्कथथ हन्या निश्चणेयज्ञकर्मणि ॥ ६० ॥ 
ईति मासेन पितृतर्गतृत्तिदूषणम्‌ । 


१ दिघा ख ।२ अस्याग्रे '्छोको ” ख-पाठ । ३ इति ख--पुस्तके नास्ति । 


१५६ श्रीवामदेवविरचितो-- 


अन्ये चैव॑ वदन्त्येके यज्ञाथे यो निहन्यते । 
तस्थ भांसाशिनः सो5पि सर्वे यान्ति सुरालयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तात्कि न क्रियते यज्ञ: शाखज्षैस्तस्य निश्रयात्‌ । 
पुत्रवध्वादिभिः सर्वे प्रनच्छन्ति दिये यथा ॥ ६२ ॥ 
एवं विरुद्धमन्योन्य मत्वा वास्तवमञ्जसा । 
प्रताय॑तेउन्‍्धवन्मांसविवेकविकलाशये: ॥। ६३ ॥ 
प्राणिप्राणालये शक्ता' प्रशक्ता मांसभक्षणे । 
क्रिया कौतस्कुती तेषां ग्राप्तये खवगेमोक्षयों ॥ ६४ ॥ 
उक्त च पुराणे-- 

तिलस्षपमात्र तु मास भक्षल्ति ये द्विजाः । 

नरकान्न निवतेन्ते यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ १ ॥ 

आकाशगामिनो विप्राः पतिता मासभक्षणात्‌ । 

विप्राणा पतन दृष्ठा तस्मान्मासं न सक्षयेत्‌ ॥ २ ॥ 
कश्रिदाहेति यत्सव धान्यपुष्पफलादिक । 
मांसात्मक न तत्किसयाज्जीवाड्त्वप्रसंगत' ॥ ६५॥ 
नेव॑ स्थान्मांसमंग्यड्“ं जीवाज़ स्थान्न वामिषम्‌ | 
यथा निम्बो भवेदबृक्षो इक्षो निम्बों भवेज्ञ वां ॥ ६६॥ 
इति हेतोने वक्तव्य साइअ्यं मांसधान्ययों । 
मांस निन्‍्य न घान्य स्वास्यसिद्धेयं श्रुतिजेने ॥| ६७ ॥ 
उक्त च--- 


आगोपालादि यत्सिद्ध मांस धान्यं पृथक्‌ पृथक । 
घान्यमानय इत्युक्ते न ऋश्विन्मासमानयेत्‌ ॥ १ ॥ 











न्ल्छ 


ख-पुस्तके5य॑ तृत्तीयान्त' तदा पुत्रवध्वादेभि सह योजनीय । २ 
चस्त। 


भावसंप्रह: श्जक 


इत्याधनेकथा शास्त्र यत्कृतं दुष्चेतसेः । 

तदंगीकृत्य जाय॑ते जना दुर्गेतिभाजनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तत्तावद्याणिधातेन साधित मांसभक्षणात्‌ । 

पाप सम्पद्यते यस्माददु ख॑ झ्वा््र तदुच्यते ॥ ६९ ॥ 
खरशूकरमाजोरम्वानवानरगोगुखाः । 
वत्तास्तिस्लाथतुष्कोणा दु.स्पर्शा वज़सब्निभा. | ७० ॥ 
घंटाकारा अधोवक्त्रा दुर्गन्‍्धास्तमसाइताः । 

इ्वश्रेषु पापजीवानापुत्पत्ये सन्ति योनयः ॥ ७१ ॥ 
तीत्रमिथ्यात्वसंयुक्ता' ग्राणिधातनतत्परा. । 

ऋरा दुश्नेष्टिता जीवा उत्पद्यन्तेज्त्र योनिषु ॥ ७२ ॥ 
अन्तमनेहर्तकालेन पर्योप्तीः समवाप्य पट । 

ततः पतन्ति शल्त्राग्रे स्वथमेबोत्पतन्ति च || ७३ ॥ 
असुरा आतृतीयान्त योधयन्ति परस्परम्‌। 

प्रयुध्यन्ते स्वयं तेजपि ज्ञात्वा वर पुरातनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यज्ञादो निहता पूषे छागाया सुष्टिघाततः । 

स्मृत्वा तत्‌ प्राक्तने बेर भवन्ति हननोच्ताः ॥ ७५ ॥ 
कुन्तक्रकचशलाधेनो नाशखेस्तनड्भवेः । 

खंड खंड विधायेव प्रपीडयन्त्यहनिशम्‌ ।| ७६ ॥ 
सतंकस्थेव संघातस्तदेहेषु प्रजायते । 
यावदायु:स्थितिस्तेषां न तावन्मरण भवेत्‌ || ७७ ॥ 
तप्ताय:पिण्डमादाय संग्रदश्योमिषोपमम्‌ । 

निक्षिपन्ति मुखे तेषां विहितामिषभोजिनाम्‌ | ७८ ॥ 


१ च., ख । २ पारदस्येद । 


१७५८ श्रीवामदेवविरचितो-- 


शारीरं मानस दुःखभन्योन्योदीरित च यत्‌ । 
सहन्ते नारका नित्य पूर्वपाप विषाकतः ॥ ७९ ॥ 
लेश्यास्तिस्रोशभास्तेषां संस्थान हुडसंज्ञकम्‌ | 
अतिक्षिष्टाः परीणामा लिंग॑ नपुंसकाव्हयम्‌ || ८० ॥ 
क्षारोष्णतीवसद्भावनदीवैतरणीजलात्‌ । 
दुर्गन्धमृन्मयाहाराडंजते दुःखमडुतम्‌ ॥| ८१॥ 
अ्णो्निर्मीलन यावन्नास्ति सौरूये च तावता । 
नरके पच्यमानानां नारकाणामहरनिशस्‌ ॥ ८२ ॥ 
तस्मान्निगेत्य कष्टेन पशुतां यान्ति ते जनाः । 
तत्र दु'खमसहां च जननीगभेगव्हरे || ८३ ॥ 
गर्भाद्विनिसतानां स्थात्‌ कियत्कालावशेषतः । 
गज्ञादो विहितं कर्म तत्तथेवोपतिष्ठति || ८४ ॥ 
एवं भ्रमन्ति संसारे स्म्ृतिं लब्ध्वा पुनः पुन' । 
ज्ञालेवं क्रियतां भव्ये. प्राणिनां ्राणरक्षणम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यज्ञे पशुवधकृतेन स्त्रग॑प्राप्तिदूपणम | 


गोयोनिवंद्े नित्ये न चास्ये मलिन यतः । 

पद्य लोकस्य मूखेत्व॑ वर्तते हेतुवर्जितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तिसश्री गोस्तृणाहारी नित्य विष्मृत्रलालसा । 

तम्या अपरभागस्य कर्थ देवत्वमागतम्‌ ।| ८७॥ 
ईरग्विधापि वन्धा सा रज्ज्वा कि बन्ध्यते दृढम्‌ | 
दुग्धाथ पीड्यते दण्डेराक्रन्दन्ती स्वभाषया ॥ ८८ ॥ 
तस्याड्ले देवताः सर्वे तिष्ठन्ति सागरा नगाः । 

कथं गौयेज्ञवेलायां वध्यते सा द्विजाधमैः ॥ ८९ ॥ 
१ तदले सख्त. । 





वध जज कम आल आज आकर 





भमावसंग्रह: १७५९ 


यथा गौ: प्रभवेहन्धा तथैते शकरादयः । 

तयोः साच्श्यसद्भावे विष्मृत्राह्सेबनात्‌ ॥ ९० ॥ 

एतन्स्ववाग्विरुद्ध यन्मन्यन्ते जडबुद्धयः । 

आयत्यां दुगेतो जन्म प्रपच्चन्ते सुनिश्चितम्‌ ॥ ९१ ॥ 

न वन्या गोभेवेदन्या गोवाणीत्यमिधानतः । 

जनेन्द्री विमठा तथ्या भव्यानां मुक्तिदायिनी ॥ ९२ ॥ 
इति गोयोनिवंदनादूपणम्‌ | 


विरंचिजेंगत' कतो संहतों गिरिजापति' । 

रक्षकः पुण्डरीकांक्ष इत्यूचु श्रुतवेदिनें: ॥ ९३ ॥ 
यदि ब्रह्मा जगत्कर्ता तरत्कि शक्रस्थ संसदि। 
विलोक्याप्सरसां बृन्दं जातो भोगामिलाषुकः ॥ ९४ ॥ 
ततोञ्सौ स्वास्पदं त्यक्त्वा कतु लग्नस्तपो भ्रुवि । 
तावद्धीत्या कृत देवैस्तत्तपोविधकारणम्‌ ॥ ९५॥ 
इृष्टवा तिलोत्तमानृत्य तत्राभूद्षिषयातुरः । 

गत्वा तदन्तिकं गाठमाश्लेष याचते हि सः ॥ ९६ ॥ 
अनिच्छन्ती तिरोभूतां तां गवेषयतो5भवत्‌ | 
तस्मिन्मुखानि चत्वारि पंचम च खराननम्‌ ॥ ९७ | 
हास्यास्पदीकृतो देवेस्तत' क्रुद्धोतिनिभेरम्‌ । 
खरास्येन भ्रमन्तो5सो भक्षणाथे मरुद्रणान्‌ ॥ ९८ ॥ 
इृष्टवा तान्‌ क्षुभितान्‌ सवोश्छिन्ने रुद्रेण तच्छिरः । 
अत्यजन्‌ विषयासक्ति प्रविष्टो बनराजकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
तिलोत्तमेति विश्रान्त्या सेविता वच्छभल्िका । 


१ गौरन्र भवेद्व,. ख । २ काख्य, ख.। ३ इत्युक्ते ख. । ४नाख. 
५ शत्यजद्धि । ६ वनराजिकां, ख । 





१६० श्रीवामदेवविरचितों-- 


तयोस्तत्राभवत॒त्रो जाम्बुवानिति विश्वत' ॥ १०० ॥ 
यस्पास्ति महती शक्तिविश्वकरतेलवसंभवी । 

स्वल्पतराय राज्याय किमसो तप्यते बृथा ।। १०१॥ 
न शकक्‍्नो त्यात्मनस्त्यक्तुं यो दु'ख॑ विरहात्मकम्‌ | 

कर्य स्पाहिश्वकतेत्वे स्वामित्वं तस्य वेघसः || १०२ ॥ 
यदथेव सकल विश्व कुर्ते कमलासन. | 

तदा संतिष्ठते कासो रष्टिनिर्मापणक्षणे || १०३ ॥ 

यत्र स्थित्वा करोत्येष तदेव स्थान्महीतलम | 

तत्रापि शेषभूतानि तत्कृतेत्वमपार्थमम्‌ ॥| १०४ ॥ 
सश्टिनिमोपणे कस्मादानीतो भ्ूतसंग्रह. । 

कानि वा तत्र शस्राणि योग्यानि शिल्पिकर्मणि ॥ १०५ ॥ 
विनोपकरणेस्तेन विश्व केभ्यो विधीयते । 
पृथिव्याधैस्तु कतेत्वे मिथ्या तेपामसंभवात्‌ ॥॥ १०६॥ 
भूम्यादिपचभूतानां यदि पूवेमसंभव । 
नास्त्यसंभविनां कतों संभविनां तु का क्रिया ॥ १०७ ॥ 
कठेत्व॑ द्विविध॑ वस्तुकतेत्व॑ वैक्रियोद्धवम्‌। 

आध्यं घटादिकतृत्व॑ द्वितीय देवनिर्मितम्‌ ॥ १०८ ॥ 
पयोयानां घटादीनां कौतस्कुृतीह कवेता । 

विना भूतेः पृथिव्याथ्रेघेटनाया असंभवात्‌ ॥ १०९॥ 
ने यान्ति मनसा क॒तु विवेधां पाथिवा अपि । 

कर्थ कस्मात्समानीता तथ्योग्या जीवसंहतिः ॥ ११० ॥ 


मम: बज आफ: अमर कक 40 अप सी लि ट  ककोफ हट! पक पक 
१ जाम्बुवतो$ति ख २ पर्यायाणि ख । ३ नायान्ति, ख । ४ पर्याया: 
ख। 





भावसंग्रह: | १६१ 


समुत्पादो 5खिलाथोनां मांनसो हि ग्रजायते । 

न ह्दृष्टपार्थानां घटना कापि दृश्यते ॥ १११॥ 

यदि वेकरियिक विश्व॑ं विद्याशक्त्या विनिर्मितम्‌। 
अवस्तुभूतसम्बन्धान्न भवेत्तचिरन्तनम्‌ ॥ ११२ ॥ 

एवं सुवर्णगभेस्य कवेत्वे नोपजायते । 

अनायक्ृत्रिमस्यास्य विश्वस्येति विनिश्रयः ॥ ११३ ॥ 
चराचरमिदं विः्व॑ सशैलवनसागरम्‌ । 

कृत्वा स्वोदरमध्यस्थ॑ संरक्षति जनादेनः ॥ ११४॥ 

असो सन्तिष्ठते कस्मिन्‌ स कि लोकाहृहिभेवः । 
तस्याड्ननाथ सेन्‍्यानि क तिष्ठन्ति सहोदराः ॥ ११५ ॥ 
जानकीहरणासक्त. कृतदोषो दशानन. । 

हतो रामेण तौ स्थातां लोकान्तवोर्तिनो न किम ॥ ११६॥ 
सारथ्य॑ पांडुपृत्रस्य कृत्वा कृष्णो निपातयेत्‌ । 

कौरवान्‌ निखिलांस्तेपि विश्वान्तवर्तिनो न किम्‌॥ ११७॥ 


मायेय तस्य तद्रपमनन्तं निर्विकारकम्‌ । 

तस्मात्तस्थोदरे माति विश्व तु मानगोचरम्‌ ॥ ११८ ॥ 
विश्वगर्भमनन्त स्पादृव्योमैक तदचेतनम्‌ । 
असावप्यनया युक्त्या विष्णुभेवन्यचेतनः ॥ ११९॥ 
दशगमभोश्रितं जन्म निर्विकारस्य जायते । 


असंभाव्य॑ भवस्येतद्ंध्या पुत्रानुकारिणाम्‌ ॥ १२० ॥ 
अनेन हेतुना5किंचित्करः स्यान्मघुसूदनः | 
तस्मान्न संभवत्यस्य विश्वरक्षाघिकारिता ॥ १२१ ॥ 


१ से. ख.। २ेण के । 
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९६२ श्रीवामदेवविराचितो- 


भस्मसा त्कुरुते रुद्रख्नेलोक्ये खल्पचिन्तया | 
तदा संवसति कासो गेगागौरीसमन्वित ॥ १२२॥ 
दहत्येकतरं ग्राम स पापी भण्यते जने' । 

यो विश्व॑ निदहेत्‌ सबे स क्थ याति पूज्यताम्‌ ॥ १२३॥ 
अनन्यसंभवीशक्तियुक्तस्य प्रथिवीपते, । 

पाप न विद्यते यस्मात्पापहन्ता स एवं हि ॥ १२४ ॥ 
शम्भोने विद्यते पाप॑ चेत्कथं अमते भ्रुवि । 

प्रतितीय करालमत्रह्मशीर्षस्य हानये ॥| १२५ ॥ 
अमन्प्राप्त पलाशाख्य ग्राम॑ यावत्कपालभत्‌ । 

बत्सेन तत्र थ्गाम्यां विदाये मारितो द्विज' ॥ १२६ ॥ 
तत्पापात्‌ स्वतजुं क्ृष्णं दृ्ठा सोड्थ विनियेयों । 
निजमातरमाएच्छथ तत्पापोच्छेदनेच्छया ।। १२७ ॥ 
गतोज्लुमागेतस्तस्य वृषभस्य महेश्वर, । 

गांगे हद प्रविशों द्वो त्यक्तपापो बभूवतु ॥ १२८ ॥ 
वृषभस्योपदेशेन गंगातोयावगाहनाव्‌ । 
जातस्त्यक्तकपालो5पि कपालीत्युच्यते जने ॥ १२९ ॥ 
यदि य स्वकृत पाप॑ निनोशयितुमक्षम । 

सोञ्स्येषां कल्मषापाये स्वामी स्थादिति कोतुकम्‌ ॥१३०॥ 
ईंटक्पुराणसंदोहं श्रत्वा युक्तिविवर्जितम्‌ । 

विश्रमन्ति जना स्वेरं संसारगहने बने ॥ १३१ ॥ 
महास्कन्धस्प लोकस्य कर्ता हता च रक्षक. । 

न को5पि विद्यते तस्माद्विपरीतमि्द बच' ॥ १३२ ॥ 


९ तावत्‌ ख. | २ तो, ख । ३ यदि स्वय कृत ख । ४ बश्रमन्ति ख। 





की की आओ 








भावसंग्रहः | १६३ 


इत्येतद्विपरीतात्ममिध्यात्वे कथित मयो | 
अतश्र शक्षणिकेकान्त मिथ्यात्वं तन्निगधते ॥ १३१ ॥ 
इति वेदान्तोक्ते विपरीत मिथ्या बम्‌। 


क्षणिंकेकान्तमिथ्यात्ववादी बड़ों वदत्यत । 
उत्पन्नश् प्रतिध्वंसी भवत्यात्मा प्रतिश्षणम्‌ | १३४ ॥ 
क्षणिके स्वीऊते जीवे क्षणादूध्वेममावत' । 
पुण्य पाप च तत्रापि कः प्राप्नोति पुरातनम्‌ ॥ १३५॥ 
संयमो नियमो दाने कारुण्यं ्रतभावना । 
सर्वथा घटते नेषां नित्यक्षणिकवादिनाम्‌ ॥ १३६ ॥ 
तेषां बन्धो विना बन्धे देहो देह बिना तथाँ । 
नास्ति मोक्षस्ततो नूने नास्तिकत्वं प्रसज्यते ॥ १३७॥ 
ज्ञान यदि क्षणध्व॑सि बालत्वे चेष्टित च यत्‌ । 
इद पुत्रकलत्रार ममेति स्मयंते कथम्‌ ॥ १३८ ॥ 
स्मयेते दृष्टिमात्रेण मैत्री बेर पुरातनम्‌ । 
निगेतेन निजावासं पुनरागम्यते कथम्‌ ॥ १३५९ ॥ 

यच्च क्षणिकेकान्ते वर्तन्ते स्वेच्छया जना. । 
सुरामांसाशनेनते मन्यन्ते मोक्षसाथनम्‌ ॥ १४० ॥ 
पात्रे यत्पतित सब भक्षाभक्ष॑ च सेव्यते। 
अस्मच्छाखे प्रयुक्तत्वान्नास्मिन्‌ विचारणा मता॥ १४१ ॥ 
सुरामांसाशनात्स्वगे मो्ध्ष च गम्यते यदि । 
दुःसहं नारक भीम॑ प्राप्यते केन हेतुना || १४२ ॥ 


१ यथा ख । रत्यद ख ।३ नेषां ख.। ४ नदि ख, | 





१६४ ओआ्रीवामदेवविरचितो-- 


अन्ये धीवरशौण्डाद्याः सूनकारादयों जनाः। 

मुक्तिभाजों भवन्त्येते यदि तथ्येद्रशी श्रुतिः ॥ १४३ ॥ 

जीवो नित्यस्तु पर्याया अनित्यास्तु तदाश्रयात्‌ । 

अनिल्यत्व॑ हि जीवस्य क्थचिदसष्टमहेता ॥ १४४॥ 

अतस्ततस्क्षणिकेकान्तमिथ्यात्वस्यापसारणम्‌ । 

कृत्वा सम्यक्त्वहेतूनां प्रयत्न क्रियतामिति ॥ १४५ ॥ 
इंति नित्यक्षणिकैकान्तमिध्यात्वम्‌ | 


सत्ताववोधचेतन्यलक्षणो यः सनातन' । 

तस्याभाव वदत्येव चावोकों मानवर्जित. ॥ १४६॥ 
अचेतनानि भूतानि जीव स्थाचेेतनात्मक' । 

कर्थ भवेद्विजातिभ्य सचेतनस्य संभव  ॥ १४७ ॥ 
भूतयोगात्मिका शक्तिश्रैतन्यममिधीयते । 
पिष्टोदकगुडादिभ्यो मदशक्तियेथा भवेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
गर्भादिमेरणपयेन्त तस्थावस्थानसंभवः । 

ततो नास्त्यन्यजीवत्व बिना तेनान्‍्यलोकता ॥ १४९॥ 
मुक्‍्त्वेह लोकिक सोख्य वते' छिव्यन्त्यहर्निशम्‌ । 

हां! वंचितास्त एवास्मिन्नाशापाशवशीकृताः ॥ १५० ॥ 
अक्षसोख्याय संसेव्या भम्मी माता गुरुखिय । 

मद्याय्य च न दोषोञ्त जीवस्थाभावतः स्फुटम ॥ १५१ ॥ 
इत्येवे निगदन्‌ दुश्थावोक. किन्न विन्दति । 

सद्य' खण्डीकृतां जिव्हां प्रत्यक्ष चासिधारया ॥| १५२ ॥ 


१ मतत्य हपसाररण, ख २ इते ख-पुस्तके ज्ञाल्ति । ३ अध्मादश्रे परः 
इति ख-पाठ , तस्यार्थ पर अद्विति | ४ मृत्यु ख.) ५हहि ख. । 


भावसंग्रह: | १६५ 


अचेतनानि भूतानि नोपादानानि चेतने । 

मिथ्येति गोमयादिभ्यों वृश्चिकाद्ुपदशनात्‌ ॥ १५३ ॥ 

स्वसंवेदनवेच त्वात सुखद्‌ःखादिवदधुवम्‌ । 

जीवसिद्धि कर्थ नेते मन्यन्ते दृष्वादिनः ॥ १५४ ॥ 

'तावत्संव्धेते देहो यावज्जीवोपतिष्ठते । 

तस्थाभावे न सा बृद्धिर्देहों विलयमाप्लुयात्‌ ॥ १५५ ॥। 

पंचभूतात्मिके देहे देहिना वाजिते न हि | 

संभूतिगेमनादीनां ग्रत्यक्षे भूतसंचये | १५६ ॥ 

सृत्वायमभवद्रक्षो बन्धुवाँ जनको पर' । 

नासत्य जातु संभूयात्‌ प्रसिद्धमिति सर्वतः ॥ १५७॥ 

जात्पनुस्मरणाज्तीबवो गतागतविनिश्रयात्‌ । 

प्रथकरणसादृश्याज्जीवोस्तीति विनिश्रय' ॥ १५८ ॥ 

नास्ति जीव इति व्यक्त यद्ददन्तीह दुर्धिय. । 

तन्मिथ्यात्व॑ परित्याज्य॑ सम्यक्त्वभावनाबलात्‌ ॥ १५९ ॥ 
इतति नास्तिकवादनिराकरणम्‌ | 


नि की 


तापसा प्रवदंत्थेब॑ सर्वे जीवा शिवात्मका'। | 

ततस्तेषां श्रकुवीत विनयो मोक्षसाधक! ॥ १६० ॥ 
यद्यगिनः शिवात्मानों वन्‍्दकः क्लिन्न तद्बिधः । 

तस्मात्कः केन वन्द्यः स्थादद्यो: साम्य॑ शिवत्वयो:॥१६१॥ 
कर्मोपाधिविनिमेक्ते तद॒पं शैवमुच्यते । 
यत्कर्मस्तोमसंयुक्तग्नशुद्धात्मकमित्यतः ॥ १६२ ॥ 


१ अस्मात्पूष पर इति पाठ । र जीवगत्तागत० सकी ३ प्रथक्‌ शयथकू «« 


सादश्यात्‌ । ४ नास्तिकवादनिवारण्ण . ख. । & 


१६६ श्रीवामदेवविरचितो-- 


यो न वेत्ति परं स्व च शुद्धाशुद्धखभावकम्‌ । 
कथ्थ तेनाप्यते मोक्षः सर्वेषां विनयादिह ॥ १३६३ ॥ 
विनयो यदि सर्वेषां योग्यायोग्यक्रमाइते । 
कि न बन्द्या' खराद्याथ मातड्राद्याः शिवाप्ये | १६४॥ 
वन्दना क्रियते मूढेः पुत्रभायोभिवाज्छया । 
यक्षाधखिलदेवानां तुच्छानां कुत्सितात्मनाम्‌ ॥ १६५ ॥ 
भुक्तिमात्रप्रदानेन स्वस्मे तृप्त्यभिलाषिणाम्‌ । 
तेषां कौतसकुती शक्तिवोज्उितार्थप्रदायिनी ॥ १६६॥ 
पूर्वभावार्जिता वाप्तिजोयते सुखदुःखयोः । 
देहिनां कि प्रकुर्वन्ति यक्षाद्याः देवताधमा: ॥ १६७॥ 
शैवाचार्या वदन्त्येके काले कल्पशते गते। 
मुक्ति गतेषु जीवेष छोकः झून्‍्यो भवेदिति ॥ १६८ ॥ 
प्क्ति गता पुनजीवाः पतन्तीश्बरचिन्तया । 
चतुगेत्यात्मके भीमे संसारे दृःखसंकुले ॥ १६५९ ॥। 
वन्हिः काप्टसमुड्ुतः पुनः काट भवेद्यदि । 
तदा मुक्ति गता जीवा पुनः प्रयान्ति संखतिम्‌ ॥ १७०॥ 
यस्थ अयत्नमन्येषां पातनाय शिवात्मनाम्‌ | 
पर्स्परविरुड्धत्वात्‌ स शिवो वंचते कथम्‌ ॥ १७१ ॥ 
कल्याण परम सोख्य निवाणपदमच्युतम्‌ । 
साधितं येन देवेन स शिध: स्तूयते बुधे! ॥ १७२ ॥ 
एवं वेनयिक नाम मिथ्यात्व दुरगेतेः पदम्‌ । 
तमृत्सज्य समाराध्यं शिव रत्नत्रयात्मकम || १७३ ॥ 

इति विनयमिथ्यात्वम्‌ । * 








३ कोतस्तनी ख । २ पूर्वभवार्जिता ख । ३ निर्वोण परम पद्‌। ४ श्रूयते । 


शा आप कक 


भावसंग्रह: १६७ 
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ज्ञाता दृष्टा पदाथोनां त्रेलोक्योदरवर्तिनाम्‌ । 
तस्याज्ञानखभावसत्व॑ ब्ूते सांख्यो निरीख्वरः ॥ १७४ ॥ 
तस्व मतानुसारित्वमड़ी कृत्य प्रकल्पितम्‌ । 

मस्करीप्रणेनेह वीरनाथस्य संसदि ॥ १७५॥ 

जिनेन्द्रस्य ध्वनिग्राहिभाजनाभावतस्ततः । 

शक्रेणात्र समानीतो ब्राह्णो गोतमामिधः ॥ १७६ ॥ 
सद्यः सदीक्षितस्तत्र स ध्वनेः पात्रतां ययों | 

ततो देवसभां त्यक्ला नियेयों मस्करी मुनि! ॥ १७७॥ 
सन्त्यस्मदादयोी 5प्यत्र म्ुनयः श्रतधारिण३ 

तांस्त्यक्त्वा से ध्वनेः पात्रमज्ञानी गोतमो5भवत्‌ ।। १७८॥ 
संचेत्येव कुधा तेन दुर्विदग्धेन जल्पितम्‌ । 
मिथ्यात्वकर्मणः पाकादज्ञानत्व॑ हि देहिनामू ॥ १७९ ॥ 
हेयोपादेयविज्ञानं देहिनां नास्ति जातुचित्‌ । 
तम्मादज्ञानतों मोक्ष इति शाखस्य निथय ॥| १८० ॥ 
यत्कालान्तरित वस्तु दृष्टपूर्वमनेकथा । 

यथज्ञानी कथं तस्य चेत॒त्वं च्श्यते5द्शिनः ॥ १८१ ॥ 

अय॑ बन्धुः पिता सुनुमातेय भगिनी प्रिया | 

एपां प्रथक्क्रिया तस्य ज्ञानहीनस्यथ दुधटा ।' १८२ ॥ 
पंचाक्षविषया सर्वे! सेव्यन्ते स्वेच्छयथा कथम्‌ । 
पाषणस्तंभवत्तस्य न काचित्‌ कतेता मता ॥ १८३ ॥ 
ज्ञान विना न चारित्र तद्विना ध्यानसाधनम्‌ | 

ध्यानं बिना क्थ॑ मोक्षस्तस्माज्ज्ञानं सतां मतम्‌ ॥ १८४ ॥ 


१६८ श्रीवामदेवविराचितो -- 


ततो भव्ये! समाराध्य सम्यल्ज्ञान जिनोदितम्‌ । 
असाधारणसामग्र्य निःशेषकर्मणां क्षये ॥ १८५ ॥ 
इत्पेव॑ पंचधा प्रोक्त मिथ्यात्व तदशाजनाः । 
संसाराब्धों निमज्जन्ति दुःखकलोलसंकुले ॥ १८६ ॥ 
इत्यज्ञानभिध्यात्वम | 


अथोध्व स्वमतोद्धृत मिथ्यात्व॑ तन्चिगयते । 

विहित॑ जिनचन्द्रेण र्वेताम्बरमताभिधम्‌ ॥| १८७ ॥ 
सपड़िंशे शर्तेअब्दानां मते विक्रमराजनि | 

सौराष्ट्र वछ्लमीपुयोमभूत्तत्कथ्यते मया ॥ १८८ ॥ 
उज्जयिन्या पुरी ख्याता देशेअस्त्यवन्तिकाभिषे | 
तत्राष्टाज़्निमित्तज्ञो भद्रबाहुमुंनीख्वरः ॥ १८९ ॥ 
निमित्तज्ञानतस्तेन कथित मुनिजनान्‌ ग्रति । 
प्रभवत्यत्र दुर्भिक्ष वर्षद्रादशकावधि ॥ १९० ॥ 
निशम्येति वचस्तस्थ नान्यथा स्यथात्कदाचन । 

सर्वे खख॒गणोपेता. ग्रतिद्श विनिययुः ॥ १९१ ॥ 
शान्तिनामा गणी चेकः संग्राप्तो विहरन्‌ पुरीम्‌ । 
साराष्ट्रीं वल्ठभी यावत्तत्र संतिष्ठते सम स ॥ १९२ ॥॥ 
तत्राप्यभून्महामीम दु्िक्षमतिदुःसहम्‌ । 
विदार्योदर्मन्येषामन्न रंकेविंश्रज्यते ॥ १९३ ॥ 

तत' सोढुमशक्तेस्ते खकीयोदरपूर्तये । 

सच्चारित्रं परित्यज्य स्वीकृता कुत्सिता क्रिया ॥ १९४ ॥ 


१ उज्मयिन्यां पुरा ख्यातों देशोइस्त्यवन्तिकभिधः इति क-पुस्तके पाठ स 
च असगतत्वात्‌ बहिर्निष्कास्य ख-पुस्तकस्थ सयोजित ! २ मंतं ख । 


भावसंग्रह! १६९ 
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गृहीत्वा चीवरं दण्ड मिक्षापात्र च केवलम | 
भिक्षाशन समानीय खावांसे भ्रुज्यते सदा ॥ १९५ ॥ 
कियत्काले गतेःप्येव॑ जाता सुमिक्षता तत' | 

भणित संघमाहूय शान्तिना गणघारिणा ॥ १९६॥ 
त्यजध्व॑ कुत्सिताचारं भजध्व शुद्धसदशम | 

कुरुध्व गहेणं निन्‍्दा गरढीध्व॑ सद्गतं पुनः ॥ १९७॥ 
आकर्ष्यत्यग्रजः शिष्यो जिनचन्द्रो त्रवीदिदम । 

नो शक्यतेउधुना धतु जिनेराचांरितं त्रतम्‌ ॥ १९८ ॥ 
ब्रह्मचयेमचेलत्व॑ नम्नत्व स्थितिभोजनम्‌ । 

भूतले शयने मोने दविमासं केशलुश्ननम्‌ ॥ १९९ ॥ 
एकस्थानमलाभत्व॑ स्वोह्ञमलधारणम्‌ । 
असद्यान्यन्तरायाणि मिक्षानियतकालिकी ।। २०० ॥ 
न शकक्‍या मनसा सोहु द्वार्विशतिपरीषहाः । 
इत्याचनेकथा दुःखमधुना केन सद्यते ॥ २०१ ॥ 
इृदानींतनमाचारं सुखसाध्य न शक्‍यते । 
तत्परित्यक्तुमस्माभिस्तस्मान्मान भज़स्व हि ॥ २०२॥ 
ततोअभाणि गणी नेव सुन्दर यत्चयोदितम्‌ । 
स्वोदरपूर्तये हेतुर्नों हेतुमोक्षसाधने ॥ २०३ ॥ 
तद्रोषात्पापिना मूध्नि हत्वा दण्डेन मारित । 

मृत्वा चेत्यगृहे तस्मिन्नाचार्यो व्यतरोज्मवत्‌ ॥ २०४ ॥ 
ततः शिष्यमुस्य यावत्खयं भूत्वा गणाग्रणीः । 
तावत्शिक्षां पुनदोतु प्रारेमे व्यन्तरामरः ॥ २०५ ॥ 








१ स्वावा्स ख । २ राचरित ख. । 


१७० श्रीवामदेबविरचितो- 


भीतेन तस्य शान्त्यथ काष्टम्टांगुलायतम । 

चतुरस् च स एवायमिति संकल्प्य पूजितः ॥ २०६ ॥ 
बवेताम्बरे. परिस्थाप्य समचितो यथाविधि । 

ततस्तेन परित्यक्त चेश्तिं विक्रियात्मकम्‌ ॥ २०७॥ 
समभूत्‌ कुलदेवो सो पयुपासनसंज्ञकः । 

अद्यापि जलगन्धाे प्रपृज्यतेशतिभक्तितः ॥ २०८ ॥ 
अन्तरे व्वेतसद्र्त्र धत्वा तस्थाचेने कृतम्‌ । 
तस्मादभूदिदं लोके व्वेताम्बरमतामिधम्‌ ॥। २०९ | 
समुत्पन्ने5पि केवल्ये भ्रुनक्ति केवली जिन । 

नारीणां तद्धवे मोक्षः साधूनां ग्रन्थसंयुजामू | २१० ॥ 
ईदशं शाख्संदोहं विपरीत जिनोक्तित । 

संविधाय वदत्येष गुरुद्रोही निरंकुशः ॥ २११ ॥ 
यस्यानन्तसुख तस्थ नास्त्याहास्प्रसंगता ! 
यद्स्न्यनन्तसो ख्यानां व्याघातो जायते ध्रुवम्‌ ॥! २१२॥ 
नास्ति क्षुधां विनाहारः श्षुन्पुख्या दोपसंहति । 

इति हेतोजिनेन्द्रस्य सदोषत्व॑ प्रसज्यते || २१३ ॥ 
वेदनीयस्य सद्भावे बुभ्न॒क्षा्य प्रजायते | 
तस्मास्झेवलिनां भ्रक्तिन भवेद्ोषकारिणी ॥ २१४ ॥ 
दग्धरज्जुसम वेद स्वशक्तिपरिवजितम्‌ । 

असमथे खकायस्य कतृन्वे क्षीणमोहिनि ॥ २१५॥ 
मोहमूलं भवेद्रेध मोहविच्छेदमीयुषि । 

तड्ेतोनिंष्फल वेध छिन्नमूलतरुयेथा | २१६ ॥ 


भावसग्रह श्ज्‌्‌ 
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बुश्ुक्षा भोक्‍्तुमिच्छा स्पादिच्छापि मोहजा स्मृता । 
तत्क्षये वीतरागस्प भोजनात्‌ स्थात्सदोषता ॥ २१७ ॥ 
तदथथा---- 

अक्षार्थषु विरक्तस्थ गुप्तित्रयोपसंयुजः । 

साधोः सम्पद्यते ध्यान निश्वल कर्मणां रिपुः॥ २१८ ॥ 
ध्यानात्समरसीभावस्तस्मा त्स्वात्मन्यवस्थितिः । 
ततस्तु कुरुते नूने नि शेष मोहसंक्षयम्‌ ॥ २१९॥ 
भूस्वाथ श्रीणमोहात्मा शुक्ृष्याने द्वितीयके । 

स्थित्वा घातिक्षेय॑ ऋत्वा केवली गप्रभवत्यसो ।| २२० ॥ 
दशाष्टदोष निमुक्तो लोकालोकप्रकाशक । 
अनन्तसुखसंत्रप्त कर्थ श्रनक्ति केवली ॥ २२१ ॥ 
सन्ति क्षुधादयों दोषाः कियन्तश्रेज्िनेशिन । 

निदोषों वीतरागोञ्सों परमात्मा कर्य भवेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
अथोदासीन्ययुक्तानां साधूनां भोजनादिकम्‌ 

कुव॑तां वीतरागत्वं सर्वेषां सम्मत सताम्‌ ॥ २२३ ॥ 
मिथ्यात्वज्वर्सम्पन्नतीव्रदाघवतामयम्‌ । 
प्रलापस्तृपचारेण वीतरागा ह्मी यत ॥| २२४ ॥ 
विनाहार न च कापि दृश्यतेज्त्र तनुस्थिति. । 
तस्मात्केवलिभिनूनमाहारो गृह्मते सदा ॥ २२५॥ 
नोकर्मकर्मनामा च लेपाहारोज्थ मानस । 

ओजश्र कवलाहारश्रेत्याहारों हि पड़िधः ॥ २२६ ॥ 


सना मन अमल 33 पक अपन अं म:- 2वक कप दिक अनिल दल 
१ भोजन ख । २ सयुत्त ख । ३ तृतीयके ख । ४ घातित्रयं हत्वा ख, । 





१७२ श्रीवामदेवविरचित्ती- 
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एवमनेकधाहारो देहस्य स्थितिकारणम्‌ । 

तन्मध्ये कवलाहारो वान्यो देहस्थितों भवेत्‌ ॥ २२७ | 

नोकर्मकर्मनामानमाहार गृठतो5हत । 

देहस्थितिभवत्येतद्स्माकमपि सम्मतम्‌॥ २२८ ॥ 

आहोजित्कवलाहारपूर्विका स्यात्तनुस्थितिः । 

त्वयैव॑ भण्यते तत्र प्रसिद्धा व्यभिचारिता ॥ २२९ ॥ 

एकेन्द्रियेष॒ जीवेषु लेपाहार प्रजायते | 

आहारो मानसो देवसमूहेप्वखिलेष्वपि || २३० ॥ 

इति हेतोजिनेन्द्रय कवलाहारपूर्विका । 

देहस्थितिने वक्तव्या त्वया खप्नेउपि दुर्मते ! ॥ २३१ ॥ 

एकादश जिने सन्ति बुश्क्षाद' परीपहाः । 

तस्मात्केवलिनां श्क्तिरनिवायों भवादशे ॥ २३२ ॥ 

किमेव॑ क्रियते मृढ ! पुनश्चवितचर्वणम्‌ । 

क्षुत्पिपासादयो दोषा यस्मात्पूव निराकृता' ॥ २३३ ॥ 

क्षुत्पिपासादयों यस्मान्न समथो मोहसंक्षये । 

द्रव्यकमोश्रयात्तेपामस्तित्वमुपचारतः ।। २३४ ॥ 

अस्तु वा तस्य वेधोत्थबुभ्ुक्षाया विचारणा । 

अनेकजीवहिंसाय पर्यन झुके कर्थ जिन ॥ २३५ ॥ 

यस्माच्ठुद्धमशुद्ध वा स्वल्पज्ञानयुता जनाः । 

कुवेन्ति भोजन तद्त्‌ केवली कुछते कथम्‌ ॥ २२६ ॥ 

१ अस्याग्रेडय पाठ ख-पुस्तके । उक्त चान्यत्र->.......... 
णोकम्म तित्थयरे कम्म णारेय साणसो अमरे । 


णरपसुकव लाहारो पक्खी ओजो णगे लेओ ।॥| १ ॥ 
२ छैते ख. । 


भावसंग्रह: । ... शछरे 


अन्तरायान्‌ विना तख् प्रवृत्तिभोजने यदि | 
श्रावकेभ्यो 5 तिनी चर्त्॑_निन्दास्पद प्रजायते ॥ २३७ ॥ 
करोति चान्तरायांश्र दृष्टे चायोग्यवस्तुनि । 

तदा सर्वज्ञभावस्थ दत्तस्तेन जलाञ्जलिः ॥ २३८ ॥ 
तथापि कवलाहारं ये वदन्ति जिनेशिनः । 


सुरास्वादमदोन्मत्ता जल्पन्ति घूर्णिता इव ॥ २३९ ॥ 
ईंति केवलिमुक्तिनिराकरणम्‌ । 


ते भवन्ति महामोहग्रहग्रस्ता जना इव ॥ २४० ॥ 
यद्यपि कुरुते नारी तपोप्यत्यन्तदु सहम्‌ । 

तथापि तद्भवे तस्या मोक्षो दूरतरों हि सः ॥ २४१ ॥ 
तस्था जीवो न कि जीवो जीवमात्रोज्थवा स्पृत्त: | 
मोक्षा वाप्तिने जायेत नारीणां केन हेतुना ॥ २४२ ॥ 
जीवसामान्यतो मुक्तियेद्यस्ति चेत्रजायताम्‌ । 
मातंगिन्याथशेषाणां नारीणामविशेषतः ॥ २४३ ॥ 
सदेवाशुद्धता योनों गलन्मलाश्रयत्वतः । 
रजःस्खलनमेतासां मास ग्रति प्रजायते ॥ २४४ ॥ 
उत्पद्यन्ते सदा खत्रीणां योनों कक्षादिसन्धिषु | 
सूक्ष्मापयोप्तका मत्यास्तदेहस्य खभावतः ॥ २४५॥ 
स्वभावः कुत्सितस्तासां लिंग चात्यन्तकुत्सितम्‌। 
तस्मान्न श्राप्यते साक्षादद्वेधा संबमभावना ॥ २४६ ॥ 





१ इति ख-पुस्तके नास्ति। 


१७५ श्रीवामदेवविरचितो-- 
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उत्कृष्टसंयर्म मुक्त्वा शुक्रध्याने न योग्यता । 
नो पुक्तिस्तद्विना तस्मात्तासां मोक्षोडति दूरगः ॥ २४७ ॥ 
सप्तम नरक॑ गन्तुं शक्तियासां न विद्यते ! 
आद्यसंहननाभावान्पुक्तिस्तासां कुतस्तनी ॥ २४८ ॥ 
योपित्य्यरूपतीर्थेशा तलिंगस्तनभूषिता - । 
अर्चाः प्तिष्ठिताः कापि विद्यन्ते चेट्नकथ्यताम्‌ | २४९ ॥ 
न सन्ति चेन्मताभावः सन्ति चेद्धण्डिमास्पदम्‌ । 
एवं दोषदयासंगान्मोक्षो न घटते स्रिथ ॥ २५० ॥ 
कुलीनः संयमी धीरो निःसंगो विजितेन्द्रियः । 
संप्राप्नोति पुमानेव मुक्तिकान्तासमागमस्‌ ॥ २५१ ॥ 

इति ख््रीमोक्षनिराकरणम्‌ । 





मुक्त्वा निग्नेन्थसन्माग मोक्षेकसाधन नृणाम्‌ | 
सग्रन्थत्वेन मोक्षोउस्ति प्रवदन्तीति दृद्धिय' ॥ २५२ ॥| 
सग्रन्थत्वेन मोक्षस्य यद्वस्ति साधन परम । 

आदीश्वरेण साम्राज्य राज्य त्यक्त कर्थ वद ॥ २५३ ॥ 
आचसंहननोपेतः कुलजो5पि न सिद्धथति । 

विना निग्नेन्थलिंगेन नरः स्वागसुन्दरः ॥ २५४ ॥ 

न होव॑ चीवरं दण्ड भिक्षापात्रादिसंयुतम । 

इत्युपकरणं साधु गृद्यते मोक्षकाम्यया ॥ २५५ ॥ 


१-२४७ तमश्छोकस्योत्तराद २४८ तम शछोकस्य पूर्वाध ख-पुत्तकादू्त । 


२ मुक्त्वा निभ्रन्थसन्मार्ग इत्यादि 'छोकादुत्तरं ल्लीनिवांणनिराकरण।” इति पाठ 
क-पुस्तके । 


भावसप्रहः । १७५ 


की उड़ी जज नबी आन ॥ 725 ऑअिचिशओी- खवजअविसवचिल्‍ल्‍ी डक लपज चल लक्‍ चल चल चल्‍च्ख्कखिखि्खि्च्च्लि हे विज विजीडी ली... ऑन 


लिक्षायूकाश्रयस्थानं वख्रादीनां परिग्रहः । 
तंस्यादानविनिक्षेपात्‌ श्वालनादद्विनां वधः ॥ २५६ ॥ 
वस्रयाचनया देन्यं श्राप्तो व्यामोहता भवेत्‌ । 
तस्मात्संयमहानिः स्थान्निर्मलत्व॑ च दूरगम्‌ ॥ २५७ ॥ 
ततोउन्तरवाह्यमेदाभ्यां ग्रन्थाम्यां परिवर्जितम्‌ । 
जिनेन्द्रकथितं लिंगे सम्यक्त्व॑ तस्य भावना ॥ २५८ ॥ 
ससम्यक्त्वस्य जीवस्य चारित्रे मोक्षसाधकम्‌ । 
तस्मान्नेग्रेन्थ्यतायुक्ते जिनलिंग॑ प्रशस्यते ॥| २५९ ॥ 
संयमोउ्यं हि दुःसाध्यो जिनकल्पात्मिकोउ्धुना । 

ततः स्थविरकल्पस्थ वृत्तमस्मामिराश्रितम्‌ || २६० ॥ 
जिनकलपो5स्ति दुःसाध्यः सर्वसंगपरिच्युतः | 
तस्माचयेव नेग्रेन्थ्य॑ श्रमाणीकृतमञज्जसा ॥ २६१॥ 
नेवे परिग्रहा सन्‍्ति कल्पे स्थविरसंज्ञके । 
तस्याश्रये 3पि तद्ाक्यं त्वयेव विफलीकृतम्‌ ॥ २६२ ॥ 
अथैतत्कथ्यते बृत्ते जिनकल्पाभिधानकम्‌ । 
यस्मान्युक्तिवधूसंगो भव्यानां जायते ध्रुवम्‌ ॥ २६३॥ 
शुद्धसम्यक्त्वसंयुक्ता विजिताक्षकषायकाः । 
श्रुतमेकादशाडू ये जानन्त्येकाक्षरं यथा ॥| २६४ ॥ 
पादयोः कण्टके लेगम नेत्रयो रजसंगमे । 

स्वयं नापनयन्त्यन्येः स्फेटिते मोनधारणम्‌ ॥ २६५ ॥ 
आद्यसंहननोपेताः संतर्त मौनधारिणः । 

गुहायां पर्वते5रण्ये वसन्ति निम्नगावटे ॥ २६६ ॥ 


१ वल्लादिपरिग्रदस्य । २ भभ. ख. । 


१७६ श्रीवामदेवविरचितों- 


बल ज+ अटििजीपलन+ 





मय 


वर्षास मासपटरं हि मार्ग जातेउब्लिसंकुले । 

निराहारा वितिष्ठन्ते कायोत्समेंण निस्पृदह्व! ॥ २६७ ॥ 
सन्मोक्षसाधने निष्ठा रत्नत्रयविभूषिताः । 

नि संगा निरता बाद ध्यानयोघेमशुक्रयो' ॥ २६८ ॥ 
मुनयोडनियतावासा विहरन्ति जिना यथा । 

ततस्ते गणिमि$ ग्रोक्ता जिनकलपामिधानकाः ॥ २६५९ ॥ 
अन्ये स्थविरकरपस्था यतयों जिनलिड्विनः । 
सम्यक्त्वामलदुग्धाम्बुनिमग्रीकृतचेतस: ॥ २७० ॥ 
अष्टाविंशतिसंख्याके: पंचेमहात्रतादिमि' । 

मूलगुणे: समायुक्ता ध्यानाध्ययनतत्परा' ॥ २७१ ॥ 
शीलश्रतेषु संसक्ता दशधाधर्मतत्परा' | 

अन्तबोद्यतपो निष्ठा: पंचाचारसमन्बिता: ॥ २७२ ॥ 
जीर्णे हणे सुवणोदो मित्रे शत्रुसमागमे । 

दुःखोत्पत्तो च सोग्व्ये च यतय' समबुद्धय' ॥ २७३ ॥ 
वदन्ति धर्मशास्रार्थमन्यथा मौनधारिण । 

निःस्पृह् निरहंकारा. सर्वसत्वद्यापरा' ॥ २७४ ॥ 
केचिच्छतार्णवोत्तीणों मनःपयेयबोधनाः । 
अवधिज्ञानिनः केचिदनागारा यतीश्बरा: ॥ २७५॥ 
अपधेः ग्राक्‌ प्रगृढन्ति सदुपिच्छ॑ यथागतम्‌। 

यत्स्वयं पतित भूमिग्रतिलेखनशुद्धये || २७६ ॥ 


१ च तिप्ठन्ति ख--पाठ । २ पंचभिश्न महाबते ख. । ३ जीर्णवृणे ख. + 
४ शाश्लोपदेशादन्यसमये । ५ यो क.। 





भावसग्रह: । १७७ 


चल. दा कर शक भाश 


स्थविराठिगणत्राणपोषणाहितमानसाः । 
तत स्थविरकल्पस्था भण्यन्ते गगनायकैः ॥ २७७ ॥ 


संग्रति द्‌ पमे काले नीचसंहननाश्रयात्‌ । 
संजांता नगरग्रामजिनावासनिवासिन' ॥ २७८ ॥ 
नीचसंहनन कालो दुसहश्रपले मन. । 
तथापि संयमोद्युक्ता महावतधुरंधरा' ॥ २७९ ॥ 
पुस्तक च यथायोग्य ग्रहन्ति संयमार्थिनः | 
अनवचं विशुद्धं यद्चिना याचनयागतम्‌ ॥ २८० ॥ 
शूहन्ति यतयो वस्तु दशनाद्रविधातकम्‌ । 
न तहिरोधि वस्नादि यत्र सावद्यसंभवः ।॥ २८१ ॥ 

. ईंटक्स्थविरकरुपः स्यात्सर्वसंगपरिच्युतः । 
अन्यो गृहस्थकल्पो<य यत्र वस्रादिसंग्रहः ॥ २८२॥ 
अय गृहस्थकल्पस्तु निर्दिष्ट श्वेतवासंसां । 
इन्द्रियातिहरस्तेषां मुक्तये नेव जायते ॥ २८३ ॥ 
इत्येतन्मतमालम्ब्य ये वर्तेन्ते यदच्छया । 
मिथ्यात्वान्धतमस्तोमपटलाइतलीचनाः ॥। २८४ ॥ 
ये चान्ये काष्टसंघाद्या मिथ्यात्वस्थ प्रवतेनात्‌ । 
आयलत्ां प्राप्लुयुद्‌.ख॑ चतुगेतिषु सन्‍्ततम्‌ ॥ २८५ ॥ 

इति सम्रन्थमोक्षमार्ग-रवेताम्बरमतानिरा करणम्‌ | 





१ सवाह ख । आामावशेषः । २ वाससा ख, । ३ ख--पुस्तके5यंश्छोको 
नास्ति । 
१२ 


१७८ श्रीवामदेवविरचितो-- 


मिथ्यात्वालेबनापाकात्‌ प्रयान्ति नारकीं गतिम्‌ । 
यत्रास्ति दुःखमत्युग्रमन्योन्योदीरित महत्‌ ॥| २८६ ॥ 
तस्मान्निगेत्य तेरश्रीं गतिं प्राप्यानु भूयते । 
मारातिवाहनाथ यद्धीम दुःखमनेकधा ।| २८७ ॥ 
कर्थचिन्मानुष जन्म प्राप्त तत्रापि सलते । 
अरथाजेनविहीनत्वाददुःखं स्वोदरपूतेये ॥ २८८ ॥ 
काकतालीयकन्यायाद्वतिदेवी समाप्यते | 

तत्रास्ति मानस दु.खं हीनाधिकविभूतित.॥ २८९ ॥ 
एवमनेकथा दुःख दुःख दुःख पुनः पुन । 

ततो मिथ्यात्वमुत्सज्य सम्यक्त्वे भावनां कुछ ॥ २९० ॥ 
इत्येव॑ पंचधा श्रोक्त मिथ्यासष्टयमिधानकम्‌ । 
नोपादेयमिदं सब मिथ्यात्वविषदोषत' ॥ २९१ ॥ 


इति_ प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थानम्‌ | 





अतः सासादनं नाम गुणस्थानद्वितीयकम्‌ । 

निगद्यतेज्त्र मुख्यो हि भावः स्थात्पारिणामिक! ॥ २९२ ॥ 
सम्यक्त्वासादने नाम वतेन यस्य विद्यते । 

सासादन इति प्राहुमुनयो भाववेदिन! ॥ २९३ ॥ 
अनादिकालसंभूतमिथ्याकर्मो पशान्तितः । 

स्पादोपशमिक नाम सम्यक्तवमादिम हि तत्‌ ॥ २९४ ॥ 
संत्यज्य वेदर्क याति ग्रशान्तात्मिकया दशम्‌ । 

गत्वा वा सादिमिथ्यात्व॑ द्वितीया सा दगुच्यते ॥ २९५ ॥ 


रितिक अल 40220 77: के धन उन: टी न्‍ 2 कि 7860 %/ “करे वक २8 
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भावसग्रह: १७९ 





आय का पवन 


आद्योपशमसम्यक्त्वात्‌ प्रच्युतो याति वामताम्‌ । 
च्युतो5थवा द्वितीय स्यान्मिथ्यात्व॑ याति वा न वा ॥२९६॥ 
द्विकलम्‌ --- 

आद्योपशमसम्यक्त्वरत्नाद्रेवो परिच्युतः । 

एकतरोदये जाते मध्ये5नन्तानुबन्धिनाम | २९७ ॥ 
समयादावलीषटूक काले यावन्न गच्छति । 

मिथ्यात्वभूतल॑ जीवस्तावत्सासादनो भवेत्‌ ॥ २९८ ॥ 
अपूर्णश्वभ्रजीवेषु लब्ध्यपर्या पजन्तुषु । 

सर्वेष्वपि न जायेत सासादनो विनिश्चितम्‌ ॥। २९९ ॥ 


आहारकडय तीर्थकेखवनामकर्म च । 
सासादनो न बध्नाति सम्यक्त्वस्थ विराधनात्‌ ।। ३००॥ 


भव्यत्वोदयता तस्य सम्यक्त्वग्रहणादिदुः । 

, तद्गभहणस्य सामथ्योत्कियत्कालेन सिद्धयति ॥ ३०१ ॥ 
पद्य सम्यकत्वमाहात्म्य कियत्कालाप्िसंभवम । 
ततोज्तच्र भावना भव्य ! कर्तव्याहेनिश  त्वया ॥ ३०२॥ 
सांसादनगुणस्थान व्यवह्रा्कथ्यते । 
क्षायोपशमिको भावों मुख्यत्वेनेह जायते ॥ ३०३ ॥ 

इति' द्वितीय सासादन गुणस्थानम्‌ । 





३ द्वितीयस्माव्‌ क. । २ श'छोकाड्य ख-पुस्तके नास्ति । ३ 'सासाइनयगुण- 
स्थान द्वितीय” इति ख-पाठ । 


१८० ' श्रीवामदेवविराचितो-- 


अथ मिश्रगुणस्थाने प्रकथ्यते यथागमम्र्‌ । 
क्षायोपशमिको भावों मुख्यत्वेनेह जायते || ३०४ ॥ 
मिश्रकर्मोंदया ज्जीवे पयोयः सर्वेधातिजः । 

न सम्यक्त्वं न मिथ्यात्व॑ भावो5सों मिश्र उच्यते ॥३०५॥ 
अहिंसालक्षणो धर्मो यज्ञादिलश्षणो5्थवा | 

मनन्‍्यते समभावेन मिश्रकर्मविपाकत+ ॥ ३०६ ॥ 
जिनोक्ति मन्यते यद्ददन्योक्ति मन्‍्यते तथा । 

देवे दोषोज्मिते भक्तिस्तथेव दोषसंयुते || ३०७ ॥ 
निग्रन्था यतयो वन्दास्तथैव ट्विजतापसाः । 

यत्रेषा जायते बुद्धिमिश्रं स्थात्तहुणास्पदम्‌ ॥| ३०८ ॥ 
गोदुग्घे चारकदुग्धे वा समताविलबुद्धयः । 
हेयोपादेयतत्वेषु यथेते विकलाशयाः ॥ ३०९ ॥ 
जैनभावां वदन्त्येत॑ ममता! कुलदेवताः । 
चेडिकाराममाताद्या महालक्ष्मीमहालयाः ॥| ३१० ॥ 
अर्चन्ति परया भक्त्या प्रनुत्यन्ति तदग्रतः । 
ऐहिकाशामहामो हाँब्याकुलीकृतचेतसः ।। ३११ ॥ 
मोहात्तेः कुरुते श्राद्ध पितृणां ठप्तिहेतवे। 

अजानन्‌ जीवसद्भावगतिस्थित्यादिवतेनम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
इत्येतद्वतेन से मिश्रभावसमाश्रितम्‌ । 

येषां ते मिश्रभावाढ्या श्रमन्ति भवपद्धतो ॥ ३१३॥ 
सम्यग्मिथ्यात्वयोर्म ध्ये यदेकतरभावना । 

तया स्यात्तस्थ तन्नाम मिश्र स्थान ततो न हि ॥३१४॥ 


१ भक्ति, ख । २ जैनभावों वदत्येवं, ख. । ३ महामोहब्या ख । 


भावसग्रह; १८१ 


न ह्ोत्र॑ सुप्रसिद्धो 5स्ति भावान्तरसमुझवः । 

सर्वशास्रेषु स्वेत्र बालगोपालसम्मतः ॥ ३१५॥ 
जाल्यन्तरसमुद्धूतिवेडबाखरयोयेथा । 

गुडद॒ध्नोः समायोगे रसान्तरं यथा भवेत्‌ ॥ ३२१६॥ 
तथा धर्मइये श्रद्धा जायते समबुद्धितः । 

मिश्रो सो भण्यते तस्माद्भावो जाल्यन्तरात्मक$ ॥ ३१७ ॥ 
सकलाणुब्ते न स्तो नायुबेन्धों भवेत्कचित्‌ । 

मारणान्तं समुद्धातं न कुयोन्मिश्रभावतः ॥ ३१८॥ 

मृत्यु न लभते जीवो मिश्रभावं समाश्रितः | 
सद्दृष्टिवामदृष्टिवों भूस्वा मरणमब्नुते ॥ २१९ ॥ 
सम्यग्मिथ्यात्वयोम॑ ध्ये येनायुरजितं पुरा। 

म्रियते तेन भावेन गति यांन्ति तदाश्रिताम्‌ ॥ ३२० ॥ 
मिश्रभावमिम त्यक्त्वा सम्पक्त् भज सन्मते ! । 
मुक्तिकान्तासुखावाप्त्ये यचस्ति विपुला मतिः ॥ ३२१ ॥ 


इति तृतीय मिश्रगुणस्थानम । 





(५२५७१५७००५००५-०४०६ ४ 


असंयतगुणस्थानमतो वक्ष्ये चतुर्थकम्‌ । 
सोपानमादिमं मोशक्षप्रासादमधिरोहताम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
तत्रोपशमिको भाव? क्षायोपशमिकाव्हयः । 
क्षायिकश्रेति विद्यन्ते त्रयो भावा जिनोदिताः ॥ २२३ ॥ 


१ याति । २ अय पाठ क-पुस्तके ३२२ श्छोकादुत्तरं। 'मिश्रगुणस्थान तू» 
तीय॑” इत्येव॑ रूप- ख-पुस्तके पाठ । है 











१८२ श्रीवामदेवविरचितो-- 


अक्षेष॒ विरतो नेव न स्थावरे वराद्लिषु । 

द्वितीयानां कषायाणां विपाकादत्रतों यत! ॥ ३२४ ॥ 
भ्रद्धाने कुरुते भव्यों द्याज़्याधिगमेन वा । 

द्रव्यादीनां यथाम्नाय सम्यग्दष्टिरसंघतः ॥। ३२५ ॥ 
परिच्छित्तो पदाथोनां हर्षोल्लसितचेतसि । 

या रुचिजायते साध्वी तच्छुद्धानमिति स्मृतम्‌ | ३२६॥ 
आप्तागमयतीशानां तत्वानामस्पबुद्धितः । 

जिनाज्ञयेव विश्वासो भवत्याज्ञा हि सा परा ॥ ३२७ ॥ 
घातिकर्मक्षयो द्भतकेवलज्ञानरश्मिमिः । 

प्रकाशकः पदाथोनां त्रेलोक्योदरवर्तिनाम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
सर्वज्ञ' सर्वतोीं व्यापी त्यक्तदोषों हवंचक । 
देवदेवेन्द्रवन्यांहिराप्तोड्मों परिकीर्तितः ॥ ३२९॥ 
पूर्वापरविरुद्धात्मदोषसंघातवर्जित । 

यथावह्स्तुनिणी तियेत्र स्यादागमो हि स' ॥ ३३० ॥ 
विराजतेड्टविंशत्या शुद्धेमेलगुणेः सदा । 
मेदाभेदनयाक्रान्तो रत्नत्रयविभूषणे ॥ ३३१ ॥ 
ऐहिकाशापरित्यक्तो धर्मशास्रार्थतत्परः । 
रागद्रेषविनिमुक्तो दशधर्मसमन्वित. || ३३२॥ 
नि.शल्यो निरहंकारः परिग्रहपरिच्युतः । 
पक्षपातोज्झित शान्त' स भुनिर्वन्धते मया ॥ ३३३ ॥ 
सक्ष्मे जिनोदिते तत्वे नांस्ति चेन्‍्महती मतिः। 
आप्नोदित यथाम्नाय श्रद्धांन क्रितते तथा ॥॥ ३३४॥ 
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भावसप्रहः | १८३ 


कीं 3 


एवमाज्ञाभवो भावः ग्ररूपितः समासंतः । 
अतो5घिगमभावस्य लक्षू्ण कथ्यते यथा ॥| ३३५॥ 
निश्वीयते पदाथोनां लक्षण नयेमेदतः । 

सो 5घिगमो 5 भिमन्तव्यः सम्यस्ज्ञानविलोचनेः ॥ ३३६ ॥ 
द्रव्याणि षट्भ्रकाराणि जीवो5थ पुद्ठलस्तथा । 
धमोधर्मनभ'काला अतस्तेषां प्ररूपणम्‌ ॥ ३३७ ॥ 

जीवो हि सोपयोगात्मा कतो भोक्ता तनुप्रम । 
स्वभावेनो ध्व॑गो ज्मूते: संसारी सिद्धिनायक ॥ ३३८ ॥ 
जीवितो दशभि. ग्राण्जीविष्यति च जीवति। 

स जीवः कथ्यते सद्धिजींवतत्वविदां बरे' ॥ ३३९॥ 
जन्तोभोवो हि वस्त्वर्थ उपयोग स च दिधा | 
साकारो 5 निराकारो ज्ञानद्शनमेदत ।॥| ३४० ॥ 
उपयोगो हि साकारो ज्ञानलक्षणलक्षित । 

स चाश्टघा भवेन्मिथ्यासम्यम्ज्ञानप्रभेदत' । ३४१ ॥ 
कुमतिः कुश्रतज्ञानं विभ्ञाख्योज्वधिस्तथा । 
अज्ञानत्रितय चेति मिथ्याकर्मफलोझबस ॥ ३४२॥ 
मति श्रुतावधी स्वान्तः केवर्ल चेति पंचधाः। 

सम्यग्ज्ञानं भवेत्त्य वतेनं स्वार्थगोचरम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
स्यादशेनोपयोगस्तु चतुर्भेदम॒ुपागतः । 

निराकारो हि तस्यास्ति स्थितिरान्तमुंहृर्तिकी ॥॥| ३४४॥ 


१ समाहितः ख । २ नव ख.। ३ अस्मादप्रे ज्ञानोपयोगः साकारः, दर्शनो- 
परयोगोइनाकार स चोपयोगलक्षण पुस्तकद्येडप्य पाठ, । 


१८४ श्रीवामदेवविरचितों- 





चक्षुदशैनमा्य स्यादचक्षुदंशन तत । 

अवध्याख्यं च केवस्य चतुर्घेति प्रचक्ष्यते ॥ ३४५॥ 
अध्षैमनोवधिभ्यां वा विशिष्वस्तुदशेनम्‌ । 

तदशेन भवेत्स्वात्मसं वित्तिः केवल परम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
स्वयं कर्म करोत्युचचे' शुभाशुभविकल्पतः । 

कताउसो कथ्यते सद्धिव्येवहारनयाश्रयात्‌ ॥ २४७ ॥ 
तत्फलं च स्वयं अलंक्ते तस्माद्धोक्तेति भण्यते। 
ग्रविस्तारोपसंहाराद्धवत्यद्भरी तनुप्रम | ३४८ ॥ 
खभावेनोध्वंगा शक्तिस्तस्माद्भवेत्तदात्मक । 
वर्णादिभिविदीनत्वादमृर्तों जायते हि सः ॥ ३४९ ॥ 
पंचविधेज्त्र संसारे जीव. संसरति स्वयम्‌ | 
तस्माद्भवति संसारी कृतकर्मग्रचोदितः ॥ ३५० ॥ 
प्राप्य द्रव्यादिसामग्रीं भस्मसात्कुरुते खयम्‌ । 
कर्मेन्धथनानि सवोणि तस्मात्सिद्ध इति स्मृत. ॥ ३५१॥ 
अवस्थाभेदतो जीव: पुनखेधा प्रचक्ष्यते । 
बहिरात्मान्तरात्मा च परमात्मेति तत्वतः ।' ३५२ ॥ 
हेयोपादेयवेकल्यान्न च वेच््यहित हितम्‌ । 

निमग्नो विषयाक्षेप बहिरात्मा विमृढ्धीः ॥ ३५३ ॥ 
अन्तरात्मा त्रिधा छिष्टमध्यमोस्कृष्टभेदत! । 

असंयतो जघन्य. सख्ान्मध्यमों द्वो तदुत्तरो ॥ ३५४ ।॥ 
अग्रमत्तादयः सर्वे यावत्क्षीणकषायका' । 

उत्तमा यतयः शान्ताः प्रभवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३५५ ॥ 


भावसंप्रह; । १८५ 


परमात्मा द्विधा सत्र सकलो निकलः स्मृतः 

सकलो भण्यते सद्धि! केवली जिनसत्तमः ॥ ३५६ ॥ 

निष्कलो पुक्तिकान्तेशश्रिदानन्देकलक्षण  । 

अनंतसुखसंतप्तः 3 230 अर ॥ ३५७॥ 
जीव-॥ 


 स्‍सव्स्सजिजपीज ऑषिशध्टण >॥ 





वर्णमेक॑ रस गन्ध स्पशेयुग्म च गाहते । 
पुद्वलाणुः परः ग्रोक्तो गलनप्रणात्मकः ॥ ३५८ ॥ 
बणुकादिविभेदेन स्निग्धरूक्षत्वसंश्रयात्‌ । 
बन्धोउ्न्योन्य भवेत्तेषां इद्धिरूपादनेकधा ॥ ३२५९॥ 
शब्दों बन्धस्तमश्छाया सक्ष्मस्थोल्यातप्च॒ति । 
भेदसंस्थानमित्येते पर्यायास्तस्य कीर्तिताः ॥ ३६० ॥ 
पृथ्वी तोय तथा च्छाया चाक्षुषो नाक्षगोचर' । 
कमाणि परमाप्पन्तं तेषां सोक्ष्म्य यथोत्तरम्‌॥ ३६१ |॥। 
स्थूलस्थूलं तथा स्थूलं स्थृूलसूक्ष्मास्तत' परम्‌ । 
सुक्ष्मस्थूलाथ सूक्ष्माणि सक्ष्ममृक्ष्मा इति क्रमात्‌ ॥ ३६२ ॥ 
पुद्ल । 


गतिहेतुर्भवेद्मों जीवपुद्वल्योईयो' । 
यथोदक हि मत्स्यानां सन्तिष्ठतोस्तथा न स ।॥! ३६३ ॥॥ 
धर्म | 


अधर्मः स्थितिदानाय हेतुभेवति तदृद्यो! । 
पथिकानां यथा च्छाया गच्छतोः स न धारकः ॥६६४॥ 








१ अय पाठ. क-पुस्तके नास्ति । २ सृक्ष्मो. ख ॥ 


१८६ श्रीवामदेवविराचितो-- 
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अधर्म । 


द्रव्याणामवगाहस्य योग्य यत्तन्भों भवेत्‌ । 
लोकाकाशमलोकाख्यमाकाशमिति तदद्विधा ॥ १६५॥ 
आकाश | 





वर्णगन्धादिभिमुक्ता असंख्याताः सुनिथ् लाः । 
वरतेनालक्षणोपेता जीवपुद्वलयो: परम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
तिष्ठन्व्येकेकरूपेण लोकाकाशग्रदेशकान । 
व्याप्य कालाणबो घुख्या' प्रस्थेके रत्नराशिवत्‌ || ३६७॥ 
परिणाम' पदाथोनां कालास्तित्वप्रसादक" | 
अन्यथा नवजीणोदिपयोयज्ञानता कथम्‌ ॥ ३६८ ॥ 
नोपचारो विना सुख्ये नरसिहोपचारवत्‌ । 
तथोपचारमाश्रित्य कालोअस्ति व्यावहारिक. ॥ ३६९ ॥ 
मुख्यकालस्य पयोयः समयादिस्व॒रूपवा न्‌ । 
व्यवहारों मत' काल. कालज्ञानप्रवेदिनाम्‌ | ३७० ॥ 
ते कालाणु समुललध्य मंदं गच्छति पुद्ठलः । 
यावता कालमात्रेण स कार समयात्मकः ॥ ३७१ ॥ 
तस्मादावलिपूवों ये मृहृतोद्याथ पर्ययाः । 
मत्येक्षेत्रे श्रवन्तेन्ते भानोग॑तिवशारझुवि ॥ ३७२ ॥ 

काल; | 





१-*-३ इमे शब्दा, क-पुस्‍्ठतके भ सन्ति। 


भावसंमग्रह: श्ट्छ 


गुणपययेयवद्द्रव्यसन्दीहो वण्येते बुधेः । 
सप्तर्गीं समालिंग्य खान्यद्रव्यस्वभावत' ॥ ३७३ ॥ 
सहभूता गुणा ज्ञेयाः सुवर्ण पीतता यथा। 
क्रमभूतास्तु पयोयाः जीवे गत्यादयों यथा ॥ ३७४ ॥ 
पयोगाः प्रभवन्त्येते भेदढ्यसमाश्रिताः । 
अर्थव्यञ्जनभेदा भ्यां बदन्‍्तीति महर्षय' ॥| ३७५ ॥ 
सक्ष्मो 5वाग्गोचरो वेद्य! केवलज्ञानिनां खयम्‌ । 
प्रतिक्षणं बिनाशी स्थात्‌ पयोयो दार्थसंज्ञिक ॥ ३७६॥ 
स्थूलः कालान्तरस्थायी सामान्यज्ञानगोचरः । 
दृष्िग्राह्मस्तु पयोयो भवेज्यज्जनसंज्ञक' ॥ ३७७ ॥ 
द्रव्याण्यना चनन्तानि द्र॒व्यत्वेन भवन्त्यपि । 
धोव्यव्ययसमुत्पत्तिस्वभावान्यखिलान्यपि ३७८ ॥ 
कालत्रयानुयायित्व यद्रपं वस्तुनो भवेत्‌। 
तदभोव्यत्वमिति प्राहुब्रेषभाद्या गणाधिपाः ।। ३७९ ॥ 
पूवोकारान्यथाभावो विनाशो वस्तुन पुनः । 
अपू्ो कारसंग्रा प्िरुत्पत्तिरिति कीत्येते ॥ ३८० ॥ 
स्वभावेतरपयोया जीवपुद्धलयोदेयोः । 
विभावपयया न स्यु३ शेषद्रव्यचतुश्ये ॥| ३२८१ ॥ 
कायत्वमस्ति पंचानां प्रदेशततिसंभवात्‌ | 
नास्ति कालस्थ कायल प्रदेशतत्यसंभवात्‌ ॥ २८२ ॥। 
धममाधर्मेकजीवानामसंख्येयप्रदेशता । 
पुद्दलानां त्रिधा देशा नभोथ्नन्तप्रदेशकम्‌ ॥ ३८३ ॥ 
जीवाजीवास्रवा बन्धसंवरों निजेरा तथा । 
मोक्षश्रेति सुतत्वानि सप्त स्पूर्जनैनशासने ॥ २८४ ॥ 


श्ट८ श्रीवामदेवविरचितो-- 





चेतनालक्षणो जीवोअप्रूर्तोउनाधविनाशकः । 

अजीवः पंचधा ल्ेयः पुट्ठलादिग्रमेदतः ॥ ३८५ ॥ 
भावास्रवों भवेज्जीवों मिथ्यात्वादिचतुष्टयात्‌ । 

ततो द्रव्यास्रवो योज्सो कमोष्टकसमाश्रयः ॥ ३८६ ॥ 
बध्यते कर्म भावेन येन तद्भावबन्धनम्‌ । 
जीवकर्मप्रदेशानामा छेषो द्रव्यब्रन्धनम्‌ ।। २८७ ॥ 

स प्रकृतिग्रदेशाख्यस्थित्यनुभागभेदभार । 
योगैद्वावादिम स्यातां कपायेद्ों तदुत्तरो ॥ ३८८ ॥ 
कमाोखवनिरोधात्मा चिद्भावो भावसंवर' । 

व्रताध्ेः कर्मसंरोधः स भवेदूद्वव्यसंचर. ॥ र३े८९॥ 
हटात्कारखभावाम्यां जायते कर्मनिजेरा । 

अविपाका स्वपाकेति द्विविधा सा यथाक्रमम्‌ ॥ ३९० ॥ 
कर्मक्षयाय यो भावों भावमोक्षो भवत्यसों। 

जायते द्रव्यमोक्षस्तु जीवकर्मप्रथक्क्रिया ॥ ३९१॥ 
इस्ये व॑ सप्ततत्वानि तान्येव ग्रभवन्त्यपि । 

युक्तानि पृण्यपापा भ्यां पदाथो नव संस्मताः ॥ ३९२ ॥ 
पुरोक्तलक्षणः जीव सम्यक्त्वत्रतभूषितः | 

पुण्य तद्विपरीतो य' स पापमिति कीत्येते । ३९३ ॥ 
एवं द्रव्यादिसन्दोहे श्रदधानं यथार्थतः । 
अनादिकर्मसम्बन्धविच्छित्तो जायते5द्विनाम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
चतु गेतिभवो भव्यः संज्ञी पूर्णः सुलेश्यकः । 

जागरी लब्धिमान्‌ झुद्धो ज्ञानी सम्यक्त्वमहेति ॥ ३९५॥ 


भावसप्रह: | १८९ 





ब-ल्जी >> 


वारणं तस्य चत्वारों थे चानन्तानुबन्धिन. । 
मिथ्यात्वमिश्रसम्यक्त चेति दृ<मोहसप्तकम्‌ ॥ २९६३ ॥। 
इत्यासां प्रकृतीनां तु सप्तानाम्ुपशान्तितः । 
प्रोक्तोपशमिका दृष्टि प्रशान्तपंकतोयवत्‌ ॥ र२े९७॥ 
सर्वक्षस्पधकानां यः पाकाभावात्मकः क्षय. । 
सत्तात्मोपशमो यत्र क्षायोपशमिकं हि तत्‌ ॥ २९८ ॥ 
उदितास्ते क्षय याता' स्पधेकाः सर्वधातकाः । 

शेषा. प्रशमिता सन्ति क्षायोपशमिक ततः ॥ २३९९ ॥ 
यदेयते चलागाढमालिन्येन एथक एथक । 
सम्यक्त्वप्रकृते' पाकात्‌ तस्मात्तद्वेदकाव्हयम्‌ ॥ ४०० ॥ 
एतत्संसारविच्छित्ये जायते देहिनां खल । 
मोढ्यादिदोषनिमुक्ते नि.शेकाथइ्संयुतम्‌ ॥ ४०१॥। 
सयोधों वन्हिसत्कारों गोमृत्रस्थ निषेषणम्‌ । 
तत्पृष्ठान्तनमस्कारो भगुपातादिसाधनम्‌ ॥ ४०२॥ 
देहलीगेहरत्नाश्वगजशख्रादि पूजनम्‌ । 

नदीहृदसमुद्रेषु मज्जन पुण्यहेतवे ॥ ४०३ ॥ 

संक्रान्ती च तिलस्नाने दाने च ग्रहणादिष । 

सन्ध्यायां मौनमित्यादि त्यज्यतां लोकमूहताम्‌ ॥ ४०४ ॥ 
ऐहिकाशावशिस्वेन कुत्सितो देवतागणः । 

पूज्यते भक्तितों बाद सा देवमूहता मता॥ ४०५॥ 
इृष्ट्ा मेत्रादिसामथ्ये पापिपापण्डिचारिणास्‌ । 

उपास्तिः क्रियते तेषां सा स्थात्पापण्डिमृहता ॥ ४०९ ॥ 


१९० श्रीवा मदेवविरचितो- 


ज्ञान पूजा तपो वित्त कुल जातिबेलं वषुः । 
एतानाश्रित्य गर्वित्व॑ तन्मदाष्टकमिष्यते || ४७०७ ॥ 
कुदेवः कुमतालम्बी कुशार्स्र कुत्सितं तपः । 

कुशाखज्ञ कुलिंगीति स्युरनायतनानि पट | ४०८॥ 
समीचीनमिद रूप कुदेवस्थेति जल्पनम्‌ | 

इत्यादिभावना भव्येस्त्याज्यानायतनात्मिका | ४०९ ॥ 
इृदमेवेदश तत्व जिनोक्त तन्न चान्यथा | 

इत्यकेम्पा रुचियोसौ निःशंकाई तदुच्यते ॥ ४१० ॥ 
संसारेन्द्रियभोगेषु सर्वेषु भंशुरान्मसु । 

निरीहभावना यत्र सा निष्कांक्षा स्मृता बुधे ॥ ४११॥ 
स्वभावमलिने देहे रत्नत्रयपवित्रिते । 

जुगुप्सारहितों भावों सा स्थान्निविचिकित्सिता ॥४१२॥ 
दोषरष्टेषु शास्तरेषु तपस्विदेवतादिषु । 

चित्त न मुल्यते कापि तदमृढत्वं निगद्यते ॥ ४१३॥ 
रत्नत्रयोपयुक्तस्य जनस्य कस्यचित्कचित्‌ । 

गोपन आ्राप्तदोषस्थ तद्भवत्युपगूहनम्‌ ॥ ४१४ ॥ 
दशनाउँज्ञानतो वृत्ताचलतां गृहमेघिनाम्‌ । 

यतीनां स्थापन तद्त्स्थितीकरणमुच्यते । ४७१५ ॥ 
रोगार्दितश्रमातानां साधूनां ग्रहिणामपि । 
यथायोग्योपचारस्तद्वात्सल्यं धर्मकाम्यया || ४१६ ॥ 
मिथ्यातमस्त्वपाकृत्य सद्धमेंद्योतन परम्‌ । 

क्रियते शक्तितो बाढ़ सेषा प्रभावना मता ॥ ४१७॥ 


९ इत्यशंका, ख २ नि.शंकत्व, । ३ दुष्टेष. ख । ४ दर्शनक्ञानतो ख. । 


भावसंग्रहः १९९१ 


एवमष्टांगसंयुक्ते सम्यक्त्व स्याद्धवापहम्‌ | 

साधकः सर्वकार्येषु मेत्रः पृणोक्षरो यथा ॥ ४१८ ॥ 
इग्मोहक्षयसंभूतो यच्छुद्धानमनुत्तरं । 

भवेत्ततक्षायिक नित्य॑ं कर्मसंघातघातकम्‌ ॥ ४१९॥ 
नानावाग्भितेहपाये भी प्मरूपैथ॒दुधेरे! । 

त्रिदशायैन चाल्येत तत्सम्यक्त्व कदाचन ॥| ७२० ॥ 
क्षायिकीरक्क्रियारम्भी केवलिक्रमसब्निधो । 

कर्मप््माजो नरस्तत्र कंथ्रिन्निष्ठापको भवेत्‌ ॥-४२१॥ 
लब्धमृत्युनेरः कश्निद्धद्धायुष्कः प्रगच्छति । 

यस्‍्यां गतौ हि तत्रेव पूर्णतां कुरुते घ्ुवम्‌ ॥| ४७२२॥ 
हत्येकेनेव संयुक्त' स्थाहूव्योञ्संयमाव्हयः । 

द्वितीयानां कषायाणामुदयादव्रतो हि स. ॥| 2२३ ॥ 
प्रशमास्तिक्यसंवेगाः सहानुकम्पया गुणाः । 

विद्यन्ते हृदये यस्य स स्यात्सम्यक्त्वभूषितः ॥ ४२४॥ 
ततस्तु व्रतहीनोउपि प्राणिधाताय नोद्यमी | 
प्राणिधातनशीलः स्यात्सम्यक्त्वस्यातिद्रग ॥ ४२५॥ 
काकतालीयकन्यायात्‌ सम्यकत्वं जांतमात्रकम्‌ । 
जीवस्यानन्तसंसारं संख्यात्मिकां स्थिति नयेत्‌ ॥ ४२६ ॥ 
भावनादित्रिषु स्लीषु पट्स्वधःव्वश्रभूमिषु । 
अवस्थायामपृणोयां न हि सम्यक्त्वसंभवः ॥ ४२७ ॥ 
यस्य सम्यक्त्वसम्यूतिरायुबेन्धे5थ दुरगेतो । 

गतिच्छेदो न तस्पास्ति तथाप्यल्पतरा स्थिति: ॥ ४२८ ॥ 


१ कर्मक्षमाण्यों इति छथग्विभक्त्यन्तपर्द ख-पुल्तके। २ अस्य स्थाने क्चि- 
दिति संभाग्यते । ३ याति क्‌ । 


१९२ श्रीवामदेवबिरचितो- 


आयु न्धे चतुगेत्यां यदि सम्यकत्वसंभवः । 
देवायुबेन्धने प्रुक्‍्त्वा नाप्येते5णुमहात्रते | ४२९॥ 
प्योपशमसदूदृष्टिः पद प्राप्नोति दुलेभम्‌ । 

सुदेव॑ स्वगेलोकेपु मानुर्ष कर्मभूमिष ॥ ४३० ॥ 
लब्ध्वा क्षायिकसम्यक्त्वमेकद्तीयतु्येके । 

भवे मुक्ति प्रयात्यद्ञी नास्ल्यतोउ्न्यभवाश्रय' ॥ ४३१॥ 
आत्तरौद्रं भवेद्धायानं तत्र मन्दत्वमागतम्‌ | 

आत्ते चतुर्विंध ग्रोक्ते रौद्रध्याने च तद्िधम ॥ ४३२ ॥ 
अनिष्टयोगमम्भूतिरिष्टार्थस्य वियोगता । 
अप्राप्तिरिच्छितार्थस्य चतुथे स्पान्निदानकम्‌ ॥ ४३३ ॥ 
आत्तैध्यानवशाज्जीव' करोत्यशुभवन्धनम | 

बद्धायुष्कोी सृति लब्ध्वा तैरथ्रीं गतिमश्लुते ॥ ४३४ ॥ 
हिंसानन्दो मृषानन्दः स्तेयानन्दस्तृतीयक' । 

तुयेः संरक्षणानन्दो रौद्रध्यानस्य पयेया' | ४३२५ ॥ 
रोद्रध्यांने5थ जीवेन कपायविषमोहिना । 
आचंश्वश्रावनों जन्म बद्धायुप्केण लस्यते ॥ ४३६ ॥ 
गोणबृत्या भवेत्तस्य धर्मध्यांने कंचन । 

आप्तोपज्नस्य शास्रस्य चिन्तनश्रवणात्मकम्‌ ॥ ४३७ ॥ 


उक्त चें---- 


यम पा कर 





मनः सदर्थाधिगंमे प्रवृत्तं वाक्पाठयोंगे नयने च वर्णे। 
श्रुती श्रुता निश्वलविभृ हश्च ध्यानेडपि चैंकाध््यमिहापि सौम्ध ॥१॥ 








१ रीप्सिताथश्य ख । २ ध्यानेन जीवेन ख ।|३ आदः ख । ४ घर्म- 
ध्यानस्य पर्यय ख । ५ शाम्य ख । 


भावसप्रह: । १९४ 


असंयतो निजात्मानमेकवारं दिन प्रति । 
ध्यायत्यनिय्त कार नो चेत्सम्यक्खदूरगः || ४७३८ ॥ 
उक्त च प्रवचनततिलके--- 

अविरियसम्माइट्टी णियमियवेछादियं ण कुब्वंतों । 

पांडे पांडे दिणमिगिवार सो झायदि अप्पगं खुद्ध' ॥ १ ॥ 
ईदशं भेदसम्यक्त्व॑ साधक निश्रयात्मनः । 
निश्रयात्म्य निजात्मेव तत्साध्यं स्थान्मनीषिभिः ॥ ४३९॥ 
असंयतशुणस्थानं चतुर्थ प्रतिपादितम्‌ । 
देशसंयमिनों धाम पंचम कथ्यतेज्धुना ॥ ४४० ॥ 

इति चतुर्थभसयतगुणस्थानम्‌ | 











अतो देशबताभिख्ये गुणस्थाने हि पंचमे । 
भावाखयो5पि विद्यस्ते पू्वोक्तलक्षणा हृह ॥ ४४१॥ 
प्रत्याख्यानोदयाज्जीवो नो धत्तेउखिलसंयमम्‌ । 
तथापि देशसंत्यागात्संयतासंयतो मतः ॥ ४४२ ॥ 
विरतिखस्रसघातस्यथ मनोवाक्काययोगत । 
स्थावराज्जिविधातस्य प्रवृत्तिस्तस्य कुत्रचित्‌ ॥ ४४३ ॥ 
१ छक्‍्ख ख, &अस्या अग्ने इसे अस्पष्टे गाथे ख-पुस्तके । तथा चोक्ते 
दृशवेकालिकग्रन्धे--- 
जो पुथ्चरत्त चरत्तकाले संपिक्खई अप्पगमप्पणेण । 
किमेकद किल्यमकिशलसेसं कि सकाणिण णुसयाणरामि ॥ $ ॥ 
कि मेसरो पससइ कि व अप्पा दोसागयं किं ण विवद्ययामि । 
इच्चेव सम्म॑ अशुपस्समाणों अण(मां)गय णो पढ़िबंध कुल्शा ॥ २ ॥ 
१३ 








१९४ श्रीवामदैवविरचितो-- 


बिरताविरतस्तस्माऊण्यते देशसंयमी । 
ग्रतिमालक्षणास्तस्थ मेदा एकादश स्मृता: ॥ ४४४ ॥ 
आद्यो दशेनिकस्तत्र व्रतिकः स्थात्तः पंरम्‌। 
सामायिकत्रती चाथ समप्रोषधोपवासकृत्‌ ॥ ४४५ ॥ 
सचित्ताहारसंत्यागी दिवास्रीमजनोज्झितः । 
ब्रह्मंचारी निरार॑म्भ! परिग्रहपरिच्युतः ॥ ४४६ ॥ 
तस्मादलुमतोद्दिष्टिविरतों द्वाविति ऋमात्‌ । 
एकादशर्विकल्पा: स्थु: आवकाणां क्रमादमी ॥ ४४७ ॥ 
सही दशेनिकस्तंत्र सम्पक्त्वगुणभूषित' । 
संसारभोगनिर्विण्णो ज्ञानी जीवदयापर' ॥ ४४८ ॥ 
माक्षिकामिपमर्य च्‌ सहोदुम्बरपंचके । 
वेश्या पराज्जना चौये दूत नो भजते हि सः॥ ४४९ ॥ 
दशनिकः प्रकुवीत निशि भोजनवर्जनम्‌ | 
यतो नास्ति दयाधर्मो रात्रो भक्ति प्रकुरव॑तः ॥ ४५० ॥ 
दर्शनप्रतिमा | 


स्थूल॒हिंसानृतस्तेयपरखत्री चामिकांक्षता । 
अणुव्रतानि पंचेव तस्‍्त्यागात्स्थादजुत्रती ॥ ४५१ ॥ 
योगत्रयस्थ सम्बन्धात्कृतानुमतकारिते' । 
न हिनस्ति त्रसान्‌ स्थृलमहिंसावतमादिमम्‌ ॥ ४५२ ॥ 
न वद्त्यनृत स्थूलं न परान वादयत्यपि | 
जीवपीडाकरं सत्य द्वितीय तदणुत्॒तम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
अदत्तपरवित्तस्य निश्षिप्तविस्मृतादित' | 
तत्परित्यजन स्थृलमचोये अतमूचिरे ॥ ४५४ ॥ 
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९ बेरे खे ।२तिं ख॑ं, | 


मावसंग्रई। | १६७, 


मात्वत्परनारीणां परित्यागखिशुद्धितः । 

स स्पात्पराद्नात्यागों गृहिणां शुद्धचेतसाम्‌ ॥। ४५५ ॥ 

धनधान्यादिवस्तूनां संख्यानं मुद्यतां विना । 

तदणुब्रतमित्याहु' पंचम गृहमेघिनाम ॥| ४५६ ॥ 

शीलबतानि तस्थेह गुणबतत्रये यया। 

शिक्षात्रत चतुष्क॑ च॑ सप्तैतानि विदुच्चेघा' || ४५७ ॥ 

दिग्देशानर्थदण्डानां विरतिः क्रियते तथा । 

दिखतत्रयभित्याहुम्नुनयों त्रतघारिणः ॥ ४५८ ॥ 

कृत्वा संख्यानमाशायां ततों बहिने गम्यते | 

यावज्जीव भवत्येतदिवतमादिम वतम्‌ ।। ०५९ ॥ 

कृत्वा कालावर्धि शक्त्या कियत्मदेशवज नम्‌ । 

तद्देशविरतिना मम ब्रतं द्वितीयर्क विदु' || ७६० ॥ 

खनिन्रविषशद्रादेदान स्थाइ्रधहेतुकम्‌ । 

तत्त्यागोज्नर्थदण्डानां बजेन॑ ततुतीयकम्‌ ॥ ४६१ ॥ 

सामामिक च प्रोषधविधि च मोगोपभोगसंख्यानम्‌ | 

अतिथीनां सत्कारो वा शिक्षात्रवचतुष्क॑ स्थात्‌ ॥ ४६२ ॥ 

सामायिक ग्रकुवीत कालत्रये दिन प्रति । 

श्रावको हि जिनेरंद्रस्प जिनपूजापुरःसरम्‌॥ ४६३॥ 

कः पूज्यः पूजकस्तत्र पूजा च कीदशी मता | 

पूज्य: शत्तेन्द्रवन्धांहिनिदोषः केवली जिनः॥ ४६४ ॥ 

भव्यात्मा पूजकः शान्तो वेश्यादिव्यसनोन्ध्रितः । 

ब्राह्मण: क्षत्रियों वेश्यः स शूद्री वा सेशीलवान ॥४६५॥ 

१ यथा ख. । २ भ्रावकेण के । ३ हीति नास्ति क-पुंस्‍्तके । ४ 'सच्छू- 
दो वा! इति सुमाति । ५ रढत्नती ख । 


१९६ श्रीवामदेवबिरचितो- 








उक्त च जिनसहिताया--- 

ब्राह्मणः क्षत्रियो बैश्यः स शूंदो वा सुशीलवान्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्येषां नाधिकारित्वं ततस्तेः प्रविधीयताम्‌ । 
जिनपूजां बिना सवो दूरा सामायिकी क्रिया ॥ ४६६ ॥ 
जिनपूजा प्रकर्तव्या पूजाशाखोदितक्रमात्‌ । 
यया संग्राप्यते भव्येमोंक्षसोरूय निरन्तरम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
तावत्पातः समुत्थाय जिन॑ स्मृत्वा विधीयताम्‌ । 
प्राभातिको विधि से: शौचाचमनपू्वेकम्‌॥। ४६८ ॥ 
ततः पौवोहिकीं सन्ध्याक्रियां समाचरेत्सुधी. । 
शुद्धक्षेत्र समाभ्रित्य मंत्रवच्छुद्धधारिणा ॥ ४६५९ ॥ 
पश्चात्‌ खानविर्धि कृत्वा धोतवस्रपरिग्रह' । 
मंत्रस्वानं व्रतस्नानं कतेव्य मंत्रवत्तत' || ७७० ॥ 
एवं स्रानत्रय कृत्वा शुद्धित्रयसमन्वितः । 
जिनावासं विशेन्मत्री समच्ाये निषेधिकाम्‌ | ४७७१ ॥ 
कृत्वेयापथसंशुद्धि जिन स्तुत्वातिभक्तितः । 
उपविश्य जिनस्याग्रे कुयोद्धिधिमिमां पुरा | ४७७२ ॥ 
तत्रादो शोषणं स्वांगे दहन छावन तत' | 
इत्येव मंत्रविन्मत्री स्वकीयाड़ पवित्रयेत्‌ ॥ ४७३ ॥ 
हस्तशुद्धि विधायाथ प्रकुयोच्छकलीक़ियाम । 
कूटबीजा(्ष्रैमेत्रेदे शदिस्पंघन॑ ततः ॥ 9७४ ॥ 


१ उक्त चा्ेश्छोकेन जिनसद्दिताया ख-पाठ । २ सच्छृद्रो था इत्यनेव पाठेन 
भव्य । ३ वि, ख. । 


मावसंग्रह: ॥ १९७ 





पूजापात्राणि सवोणि समीपीकृत्य सादरस्‌।  _ 
भूमिश्वुद्धि विधायोचेदभाशिज्वलनादिभिः ॥ ४७५ ॥ 
भूमिपूजां च नित्य ततस्तु नागतपेणम्‌ । 
आम्रेयदिशि संस्थाप्य क्षेत्रपालं प्रवृप्पष च | ४७६ ॥ 
ख्रानपीठं रह स्थाप्य प्रक्ाल्य शुद्धवारिणा । 
श्रीवीज च विलिख्यात्र गन्धायेस्तत्पूजयेत्‌ ॥ ४७७॥। 
परितः स्नानपीठस्य म्रुखापितसपलवान । 
पूरितास्तीर्थसत्तोयेः कलशांश्रतुरो न्यसेत्‌ ॥ ४७८ ॥ 
जिनेश्वरं सममभ्यच्ये मूलपीठोपरिस्थितम्‌ । 
कृत्वाव्हानविर्धि सम्यक्‌ प्रापयेल्ल्ञानपीठिकांम्‌ ॥ ४७९ ॥ 
कु त्संस्थापनं तत्र सन्निधानविधानकम्‌ | 
नीराजनेश्व निईवत्य जलगन्धादिभियेजेत्‌ ॥ ४८० ॥ 
इन्द्रायश्दिशापालान्‌ दिशाष्टसु :निशापतिम्‌ । 
रक्षोवरुणयोम॑ ये शेषमीशानशक्रयो! ॥ ४८१ ॥ 
न्यस्याव्हानादिक कृत्वा ऋ्रमेणेतान मु नयेत्‌ । 
बलिग्रदानतः सवोन्‌ स्वस्वमंत्रेयेथादिशम्‌ ॥। 9७८२ ॥ 
ततः कुम्भ समुद्धाये तोयचोचेश्लुसद्रसे । 
सदघृतैथ ततो दुः्घेदेघिभि स्रापयेश्तिनम्‌ ॥ ४८३ ॥ 
तोयेः ग्रक्षाल्थ सच्चू्णें: कुयोदुद्डत्तेनक्रियाम्‌ । 
पुनर्नीराजनं कृत्वा स्‍नाने कपायवारिमिः ॥ ४८४ ॥ 
चतुष्कोणस्थितेः कुम्मैस्ततो गन्धाम्बुपूरितेः । 
अभिषेक प्रकुवीरन जिनेशस्थ सुखार्थिन. ॥ ४८५ ॥ 
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१ के. के । 


१५८ श्रीवामदेबबिरचितों- 


स्वोत्तमाईँ प्रसिंच्याथ जिनाभिषेकवारिणा | 
जलगन्खादिभिः पथ्चादर्चयेहिंवमहेतः ।। ४८६ ॥ 
स्तुत्वा जिन॑ विसज्यांपि दिगीशादिमरुद्रणान्‌ ! 
आचिते मूलपीटेउथ स्थापयेश्लिनवायकम्‌ ॥ ४८७ ॥ 
तोये. कर्मरज-शान्त्ये गन्घेः सोगन्धसिद्धये । 
अधतेरश्षयावाप्न्ये पुण्षेः पुष्पशरच्छिदे ॥ ४८८ ॥ 
चरुमिः सुखसंवद्धथे देहदीप्त्ये प्रदीपकेः । 
सौभाग्यावाप्तये धूपे! फलेमोश्षफलाधये ॥ २८९ ॥ 
घण्टायैमेगलद्रन्येमेगलावाप्तिहेतवे । 
पंष्पाज़लिग्रदानेन पुष्पदन्ताभिदीक्रये ॥ ४९० ॥ 
विसमिः शान्तिधारामि. शान्तये ,सर्वकर्मणाम्‌ । 
आराधयेजिनाधीश पुक्ति श्रीवनितावतिभ ॥ ४९१ ॥ 
इत्येकादशधा पूजां ये कुर्बन्ति जिनेशिनाम । 

अष्टो कमाणि सन्दद्य प्रयान्ति परम पदम्‌ ॥ ४९२ ॥ 
अशेत्तरशतेः पृष्पे. जाप॑ कुयोज्लिनाग्रतः । 

पूज्ये: पंचनमस्कारेयेथावकाशमज़सा ॥| ४९३ ॥ 
अथवा सिद्धचक्रारूय यंत्रमनद्धाये तत्वतः । 
सत्पचपरभेष्ठयारूयं गणभूद्वऊयक्रमम्‌ |। ४९४ ॥ 
यंत्र चिन्तामणिनोम सम्यग्शाख्रोपदेशतः । 

संपूज्यात्र जप॑ कुयोत्‌ तत्तन्मंत्रेयेथाक्रमम्‌ ॥ ४९५ ।। 
तथंत्रगन्धतो भाले विरचय्य विशेषकम्‌ । 

सिद्धशेषां प्रसंग्ृद्य न्यसेन्मूध्नि समाहितः | ४९६ ॥ 
चैत्यभक्त्यादिमिः स्तूयाजिनेन्द्रं भक्तिनिभेरः । 
कृत्कृत्यं खमात्मानं मनन्‍्यमानो5्द्य जन्मनि ॥४ ९७ ॥ 
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संक्षेपल्लानशाखोक्तविधिना चांभिकिंव्य संघ । 
कुषोदृष्टविधां पूजां तोषसन्धाक्षतादिखिं: ॥ ४९८ ॥ 
अन्तपुहूतेग्रात्र तु ध्यायेत्‌ खल्वेन चेतला । 

खदेहस्थं निजात्मानं चिदानन्देकलक्षणण्‌ ॥ ४९५ ॥ 
विधायेवं जिनेशस्य यथावकाशल्लो चंनम । , 
समुत्थाय पुनः स्तुत्वा जिनचेत्यालय बजेत्‌ ॥ ५०० ॥ 
कत्वा पूजां नमस्कृत्य देवदेवे जिनेश्वरम्‌ । 

श्रुतं संपूज्य सद्भधक्तयां तोयगन्धाक्षतादिमिः ॥ ५०१॥ 
संपूज्य चरणों साधोनेमस्क्ृत्य यथाविधिम्‌ । 
आयाणामार्यिकाणां च कृत्वा विनयमेजसा || ५०२॥ 
इच्छाकारवचः कृत्वा मिथः साधर्मिके' समम्र्‌ । 
उपविश्य गुरोरन्ते सद्भम श्ृणुयादबुध' ॥ ५०३ ॥ 

देय दानं यथाश्क्त्या जैनदशनवर्तिनाम्‌ । 

कृपादान च कतेव्यं दयागुणविवृद्धये ॥ ५०४ ॥ 

एवं सामायिक सम्यग्यः करीति गशहाश्रमी । 

दिने! कतिपयेरेव स स्थान्मुक्तिश्रियः पति! ॥ ५०५ ॥ 
मास प्रति चतुर्ष्वेव पर्वस्वाहारवजे नम्‌ । 

सकृद्भोजनसेवा वा कांजिकाहारसेवनम्‌ || ५०६ ॥ 

एवं शक्त्यनुसारेण क्रियते समभावत । 

स प्रोषधो विधिः प्रोक्तो मुनिभिधे्मवत्सलैः ॥ ५०७ ॥ 


१ बा ख 4९च खत । ३ छोकोड्य. ४९९६ क्ोकादुनर। ४ ऋकोये उघ६८ 
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२०० श्रीधामदेवविरचितो- 
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भुकत्वा संत्यज्यते वस्तु स भोगः परिकीत्येते । 

उपभोगो 5सकृद्वारं श्रुज्यते च तयोमिंति ! ॥ ५०८ ।॥ 
संविभागो5 तिथीनां यः किंचिद्विशिष्यते हि सः । 

न विद्यते तिथियेस्प सोड्तिथिः पात्रतां गत. ॥ ५०९ ॥ 
अधिकाराः स्यृश्वत्वार संविभागे यतीशिनाम । 
कथ्यमाना भवन्त्येते दाता पात्र विधि! फलस्‌ ॥ ५१० ॥ 
दाता शान्तो विश्युद्धात्मा मनोवाकायकर्मसु । 

दक्षस्त्यागी विनीतश् प्रश्रः पड्ुणभूषित ॥ ५११॥ 

ज्ञॉन॑ भक्तिः क्षमा तुष्टिः सत्व॑ च लोभवजेनम्‌ । 

गुणा दातुः प्रजायन्ते पड़ेते पृण्यसाधने ॥| ५१२ ॥ 

पात्र त्रिविध॑ प्रोक्त सत्पात्र च कुपात्रकम । 

अपात्र चेति तन्मध्ये तावत्पात्र प्रकथ्यते || ५१३ ॥ 
उत्कृष्टमध्यमक्तिष्ट भेदात्‌ पात्र त्रिधा स्मृतम्‌ | 

तत्रोत्तमं भवेत्पात्र सर्वसंगोज्ितो यति' ॥ ५१४ ॥ 
मध्यम पात्रमुद्दिष्ट ुनिभिर्देशसंय मी । 

जघन्य प्रभवेत्पात्र सम्पग्दष्टिससंयतः | ५१५॥ 
रत्नत्रयोज्झितो देही करोति कुत्सित तपः । 

ज्ेय तत्कुत्सित पात्र मिथ्याभावसमाश्रयात्‌ ॥। ५१६ ॥ 
न व्रत दशेन शुद्ध न चास्ति नियत मनः । 

यस्य चास्ति क्रिया दुष्ट तदपात्र बुधेः स्वृतम्‌ ।| ५१७ ॥ 


१ परिमाणं । २ विज्ञ:. ख । ३ सम्यग्दष्टिमद्ामुनि ख, ॥ 


भावस ग्रह: २०६ 
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मुक्त्वात्र कुत्सित पात्रमपात्र च विशेषतः । 
पात्रदान विधिस्तंत्र प्रकथ्यते यथाक्रमम्‌ ।। ५१८ ॥ 
स्थापनमासन योग्य चरणक्षालनाचेने । 
नतिखियोगशुद्धिश्व नवम्याहारशुद्धिता | ५१९ ॥ 
नवबिध विधिः प्रोक्तः पात्रदाने मुनीखरेः । 

तथा पोडशभिदर्षिरुद्वमायर्विवर्जित' ॥ ५२० ॥ 
उदिष्ट विक्रयानीतमुद्धारस्वीकृत तथा । 

परिवत्ये समानीतं देशान्तरात्समागतम्‌ ॥ ५२१॥ 
अप्रासुकेन सम्मिश्र भुक्तिभाजनमिश्रता । 
अधिकापाकसंबृद्धिसेनिवन्दे समागते ॥ ५२२ ॥ 
समीपीकरणं पंक्तों संगतासंयतात्मनाम्‌ । 
पाकभाजनतो अ्न्यत्र निक्षिप्पानयन तथा ॥ ५२३ ॥ 
निवापितं समृत्त्षिप्य दुग्धमण्डादिक च यत्‌ | 
नीचजात्या पिंताथे च प्रतिहस्तात्समर्पितम्‌ ॥ ५२४ ॥ 
यक्षादिबलिशेष॑ च आनीय चोध्य॑सब्ननि । 

ग्रन्थिमुद्धिद्य यदत्त कालातिक्रमतोडर्पितम्‌ ॥ ५२५ ॥ 
राजादीनां भयादत्तमित्येषा दोषसंहतिः । 

व्जेनीया प्रयत्नेन पृण्यसाधनसिद्धये ॥ ५२६ ॥ 

आहारं भक्तित्तो दत्त दात्रा योग्य यथाविधि । 

स्वीकतव्य विश्योध्येतद्वीतरीगयतीशिना | ५२७ ॥ 
योग्यकालागत॑ पात्र मध्यम वा जघन्यकम्‌ । 
यथावत्मतिपत्या च दाने तस्मे प्रदीयताम्‌ ॥ ५२८ ॥ 


१ सून्े के. । 


र्ण०्र्‌ श्रीवामदेवविरचितो- 


वासरो5यं वृथा यातः पात्रदाने विना मम ॥ ५२९ ॥ 

इस्येदं पात्रदान यो विद्धाति गहाश्रमी । 

देवेन्द्राणां नरेद्राणां पर्द संप्राप्प सिद्धथति ॥ ५३० ॥ 

अणुव्रतानि पंचेच सप्तशीलशुणे' सह । 

प्रपालयति नि'शल्य' भवेदत॒तिकों गृही ॥ ५३१ ॥ 
ब्रतप्रतिमा | 


चतुरुयावर्तसंयुक्तश्रतुनेमस्क्रिया सह । ? 

द्विनिषयों यथाजातो मनोवाकायशुद्धिमान्‌ ॥ ५३२ ॥ 

चेत्यभक्त्यादिभिः स्तूयाज़िनं सन्ध्यात्रयेडपि च्‌ | 

कालातिक्रमणं म्ुक्‍त्वा स स्थात्सामायिकव्रती ॥ ५३३ ॥ 
सामायिकप्रतिमा । 


मासं प्रत्यष्टमीसुख्यचतु प्परव॑दिनेष्वपि । 

चतुरभ्यवहायाणां विदधाति विसजेनम्‌॥| ५३४ ॥ 

पूवोपरदिने चेकाशक्तिस्तदुत्तम विदुः । 

मध्यमं तद्विना किष्टे यत्राम्बु सेव्यते कचित्‌ ॥ ५३२५ ॥ 

इत्येकप्मपवा्स यो विदधाति स्वश्नक्तितः | 

श्रावकेषु भवेत्तुयें! पोपधो 5नशनत्रती ॥ ५३६ ॥ 
प्रोषधप्रतिमा । 


१ सम्ध्यात्रयेष्वपि ख । 


भावसंग्रह: २०३े 


फलसूलास्बृपत्रा्ं नाश्नात्यप्रासुकं सदा | 
सचित्तविरतो गेही दयामूरतिर्भवत्थसों ॥ ५३७॥ 


सचित्तप्रतिमा | 





मनोवाक्कायसंझुद्धथा दिवा नो भजते5ह्ुनाम्‌ । 
भप्पते सो दिवाज्रह्मचारीति बह्मवेदिमि! ।| ५३८ ॥ 
रात्रो भुक्तिप्रतिमा | 





स्रीयोनिस्थानसं भूतजीवधघातभयाद सो । 
खिय॑ नो रमते ब्रेधा बह्मचारी भवत्यतः ॥ ५३९ ॥ 
ब्रह्मचर्यप्रतिमा 
ये! सेवाकृषिवाणिज्यव्यापरत्यजन भजेत्‌ । 
प्रौण्यभिघातसंत्यागादारम्भविरतो भवेत्‌ ॥ ५४० ॥ 
आरभरहितप्रतिमा | 








दशधा ग्रन्थमुत्सज्य निर्ममत्व भजन सदा | 
सनन्‍्तोषासतसंतृप्तः स स्यात्परिग्रहोज्यितः || ५४१ ॥ 
अपरिप्रह॒प्रतिमा | 





ददात्यनुमति नेव सर्वेष्वैहिककर्मसु । 
भवत्यनुमतत्यागी देशसंयमिनां वरः ।। ५४२ ॥| 


« १योगी। *२वतो वाकका छक्। ३ यत्‌ू खा..। ४ अणाशिधात खा 
५ भजेत्‌ू ख ॥ 





२०४ श्रीवामदेवविरचितो-- 


कि ली ऑिलिललतता अल्‍च्तथ ओऑअल्‍ंअवशजज जा ऑन्‍वओन व्जिच्ता अवशखनर अि>+: 


अनुमतत्यागप्नतिमा | 





नोदहिषं सेवते भिक्षामुदिष्टविरतो गृही । 

देधको ग्रन्थसंयुक्तर्त्वन्यः कौपीनधारकः ॥ ५४३ ॥ 
आद्यो विदधते (ति) क्षौरं प्राइणोत्येकवाससम्‌ । - 
पंचभिक्षासन अंक्ते पठते गुरुसज्षिधो || ५४४ ॥ 
अन्य: कोपीनसंयुक्तः कुरुते केशलुश्वनम्‌ । 
शोचोपकरणं पिच्छे मुक्‍त्वान्यग्रन्थवाजितः ५४५॥ 
मुनीनामनुमागेंण चयोये सुप्रगच्छति । 

उपविश्य चरेद्धिक्षां करपात्रे5ड्रसंग्रृतः ॥ ५४६ ॥ 
नास्ति त्रिकालयोगोउस्य प्रतिमा चार्कंसम्पुखा । 
रहस्यग्रन्थसिद्धान्तश्रवणे नाधिकारिता ॥| ५४७ ॥ 
वीरचयो न तस्थास्ति वख्रखण्डपरिग्रहात्‌ । 
एवमेकादशो गेही सोत्कृष्टः प्रभवत्यसो ॥ ५४८ ॥ 


उद्दिश्त्यागप्रतिमा । 


स्थानेष्वेकादशस्वेब॑ खगुणाः पूर्वसदृगुणेः । 

संयुक्ताः प्रभवन्त्येते श्रावकाणां यथाक्रमम्‌ ॥ ५४९ ॥ 
आत्तेराद्रं भवेद्धयानं मन्दभावसमाश्रितम्‌ । 

मुख्य धम्ये न तस्यास्ति गृहव्यापरसंश्रयात्‌ ॥ ५५० ॥ 
गोणं हि धर्मसद्धयानमुत्कृष्ट गृहमेधिन. । 
भद्रध्यानात्मक॑ धम्पे शेषाणां गृहचारिणाम्‌ ॥ ५५१ ॥ 


१ द्वावेको ख । २ सोध्वगच्छति । 


भानश्नसंप्रह। । र्ण्ज 





जिनेज्यापात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधिः । 
भद्रध्याने स्मृत तद्धि गृहधमोश्रयादवुधे. ।। ५५२ ॥ 
पूजा दान॑ गुरूपास्ति! स्वाध्यायः संयमस्तप. । 
आवश्यकानि कमोणि पडेतानि गृहाश्रमे | ५०३ ॥ 
नित्या चतुसुंखाख्या च कल्पहुमामिधानका । 
भवत्याशन्हिकी पूजा दिव्यध्वजेति पंचधा ॥ ५५४ ॥ ॥ 
स्वगेहे चेत्यगेहे वा जिनेन्द्रस्य महामहः । : 
निमाप्यते यथाम्नाय नित्यपूजा भवत्यसो ॥ ५०५ ॥ 

नित्या | 





नृपेश्कुटबद्धायेः सन्मंडपे चतुश्ेखे । 
विधीयते महापूजा स स्पाचतुसुंखो मह ।॥ ५५६॥ 
चतुर्मुखा । 


कल्पदु मेरिवाशेषजगदाशा अ्पूर्यते । 
चक्रिमियेत्र पूजायां सा स्पात्कल्पद्रणामिधा ॥ ५५७ ॥ 


कह्पद्॒मा । 





नन्दीबरेष देवेन्द्रेद्दीपे नन्‍्दीस्वरे मह' । 
दिनाष्टक॑ विधीयेत सा पूजाष्टान्हिकी मता ॥ ५७८ ॥ 
अष्टान्हिकी | 





२०६ श्रीवामदेबविरचितो-- 


बज थ ५+>५+++2 32 भ>+त 





सुरेर्विनिर्मिता पूजा भवेस्सेन्द्रध्वजात्मिका ॥ ५५९ ॥ 


इन्द्रजजा | 





महोत्सवमिति प्रीत्या प्रपंचयति पंचधा । 
स स्थान्युक्तिवधूनेत्रश्रेमपात्र पुमानिह ।। ५६० ॥ 

घ््जा || 
दानमाहारभैषज्यशासत्राभयविकल्पतः । 
चतुधों तत्यथक्‌ त्रेधा त्रिधापात्रसमाश्रयात्‌ ॥ ५६१ ।॥) 
एपणाशुद्धितो दान त्रिधा पात्रे ग्रदीयते । 
भवत्याहारदान तत्सवेदानेषु चोत्तमम्‌ ॥ ५६२ ॥ 
आहारदानमेक हि दीयते येन देहिना । 
सवोधि तेन दानानि भवन्ति विहितानि वे ॥ ५६३ ॥ 
नास्ति क्षुधासमो व्याधिभेषज वास्य शान्तये । 
अन्नमेवेति मन्तव्य तस्मात्तदेव भेषजम्‌ ॥ ५६४ ॥ 
विनाहारेबेलं नास्ति जायते नो बल विना | 
सच्छाखाध्ययन तस्मात्तदान स्पात्तदात्मकम्‌ ॥ ५६५ ॥ 
अभय प्राणसंरक्षा बुसुक्षा प्राणहारिणी । 
क्षुक्षिवारणमन्न स्थादन्ममेवाभय ततः ॥ ५६६ ॥ 


कक लतलकीतक्‍ददक्‍२_ “-++++++_+--_ 


१ सुरेन्द्रेनिंमिता. ख । २ तत्य ख, । 


भावसंगप्रह: । २०७ 








अज्नस्याह्यरदानस्य तप्तिमाँजां शरीरिणाम्‌ | 
रत्नभूस्वर्णदानांनि कलां नाहेन्ति पोडशीम ॥ ५६७ ॥ 
सद्दृष्टि: पात्रदानेन लूमते नाकिनां पदम्‌ । 
ततो नरेन्‍्द्रतां श्राप्प लभते पदमक्षयम्‌ ॥ ५६८ ॥। 
संसाराब्धो महाभीमे दुःखकछोलसंकुले | , 
तारक॑ पात्रप॒ल्कृश्मनायासेन देहिनाम्‌ ॥ ५६९ ॥। 
सत्पात्र तारयत्युच्च: खदातार भवार्णवे । 
यानपात्र समीचीन तारयत्यम्बुधों यथा ॥ ५७० ॥ 
भद्रमिथ्यादशो जीवा उत्कृष्टपात्रदानतः । 
उत्पद्य अंजते भोगाजुस्कृष्टमोगभूतले ॥ ५७१ ॥ 
ते चार्पितप्रदानिन मध्यमाधमपात्रयों! | 
मध्यमाधमभोगेम्पो लभन्ते जीवित महँत्‌ ॥ ५७२ ॥ 
मधुवाद्याज्नदीपाड़ा वस्रमाजनमाल्यदाः । 
ज्योतिभूषायूहाड्राथ दशधा कल्पपादपाः ॥ ५७३ ॥ 
पृष्योपचितमाहारं मनोज कल्पितं यथा | 
लभन्ते कल्पवृक्षेभ्यस्तत्रत्या देहघारिणः ॥ ५७४ ॥ 
दाने हि वामहग्वीक्ष्य कुपात्राय प्रयच्छति । 
उत्पधते कुदेवेषु तियेक्षु झुनरेप्वपि || ५७५ ॥ 
माजुषोत्तरबाह्मे ह्मसंख्यद्वीपवाधिषु । 
तियेक्त लभते नूने देही कुपात्रदानत. ॥ ५७६ ॥| 
निन्धांसु भोगभूमीषु पल्यप्रमितजीबिनः । 
नम्नाश्न विंकृताकारा भवन्ति वामदृष्टयः ॥ ५७७ ॥ 


१ अध्यान्नाहरदानस्य, ख.। २ भाज ख.। ३ दानादि ऋलां नाईति। ४ सदा। 
५७२-५७३ छोडी पूर्वापरीभूती, ख-पुस्त के। ५ निन्धाः कुमोंगभूमीष ख । 


२०८ श्रीवामदेण्विरचितो-- 


लवणाब्धेस्तर्ट त्यक्त्वा शतप्नीं पंचयोजनीम । 
दिग्विदिक्षु चतरूषु पृथक्कुभोगभूमयः ।। ५७८ ॥ 
संकोरुकाः सथृज्ञात्र लांगुलिनथ मूकिनः । 

चतुर्दिक्षु वसन्त्येते पूवोदिक्रमतो यथा ॥ ५७९ ॥ 
विदिश्षु शशकणोख्या' सन्ति सप्कुलिकार्गन' । 
कर्णप्रावरणाथ्रेव लम्बकणों! कुमानुषा:॥ ५८० ॥ 
शतानि पंच साधानि सन्त्यज्य वारिधेस्तटम्‌ । 
अन्तरस्थदिशास्वष्टो कुत्सिता भोगभूमय ॥ ५८१ ॥ 
सिंहाथ महिषोल्‌कव्याप्रशुकरगोमुखा' | 

कपिवक्त्रा भवन्त्यष्टी दिशानामन्तरे-स्थिताः ॥ ५८२ ॥ 
वेधायाः पट्छतीं त्यक्त्वा हो द्वावुभयोदिशों! । 
हिमाद्विविजयाधां द्विताराद्रिशिखये द्विपु ५८३ ॥ 
हिमवद्विजयाधेस्य पूवोपरविभागयोः । 

मत्स्यकालमुखा मेधविद्युन्मुखाथ मानवाः ॥ ५८४ ॥ 
विजयाधेशिखयेद्रिपार्वयोरुमयोरपि | 
हस्त्यादशघ्रुखामेघमण्डलाननसबन्निभाः ॥ ५८५॥ 
चतुर्विशतिसंख्याका भवन्ति मिलिता इमाः । 
तावन्त्यो धातकीखण्डनिकटे लवणार्णवे ॥ ५८६ ।॥ 
एवं स्पुदथूनपंचाशछवणाब्धितटद्ययो: । 
कालोदजलधों तद॒दद्वीपाः पण्ण्वतिः स्मृताः ॥ ५८७॥ 
एकोरूका गुहावासाः स्वादुम॑न्मयभोजनाः । 
शेषास्तरुतलावासाः पत्रपुष्पफलाशिन. ॥ ५८८ ॥ 


भावसंप्रह: २०९ 


टन आर की सं पट उन दशक रन सा कली पथ या मर मा की 


न जातु विद्यते येषां कृतदोषनिकंतनम्‌ । 
उत्पादोज्ञ भवेत्तेषां कषायवशगात्मनांम्‌ ॥ ५८९ ॥ 
त्रिकले---- 


सतकाशुचिदुर्भावव्यांकुलादिम( त्व )संयुताः । 
पात्रे दान प्रकुर्वन्ति मूढ़ा वा गर्विताशयाः ॥ ५९० ॥ 
पंचाप्रिना तपोनिष्ठा मौनहीन॑ च भोजनम्‌ । 
प्रीतिथान्यविवादेषु व्यसनेष्वतितीव्रता ॥ ५९९१ ॥ 
दाने च कुत्सिते पात्रे येषां प्रवतेते सदा । 
तेषां प्रजायते जन्म क्षेत्रेप्वेतेषु निश्चितम्‌ ॥। ५९२ ॥ 
उत्पद्यन्ते ततो सत्वा भावनादिसुरत्रगे । 
मन्दकपायसद्भावात्‌ स्वभावाजेबभावतः ॥ ५९३ ॥ 
मिथ्यात्वभावनायोगात्ततर्च्युत्वा भवार्णवे । 
वराका' सम्पतन्त्येव जन्मनक्रकुलाकुले ॥ ५९४ ॥ 
अपात्रे विहित॑ दाने यत्नेनापि चतुर्विधम्‌ । 
व्यर्थीमवति तत्सबे भस्मन्याज्याहुतियेथा || ५९५ ॥ 
अब्धों निमज्जयत्याशु स्वमन्यान्नोटेपन्मयी । 
संसाराब्धावपात्र तु तादर्श विद्धि सनन्‍्मते ! ॥ ५९६ || 
पात्रे दाने प्रकर्तव्य ज्ञाल्वेब शुद्धदृष्टिमिः । 
यस्मात्सम्पौद्यते सोख्य॑ दुलेभ॑ जिदशेशिनाम्‌ ॥ ५९७ ॥ 
दानम्‌ | 


१ क-पुस्तके अस्मात्‌ ५८५ शछोकारपूर्व द्विककमिति पाठ । ख-पुस्तके 
हु ५९० शछोकात्पूवें जिकलमिति | २ वक्रतादिमसयुता ख-पाठ । 
9.8 


२१० श्रीवामदेवविरचितो-- 


मी भार प भ जज पट की चीन 





क्रियते गन्धपुष्पायेगुरुपादाब्जपूजनम्‌ । 

पादसंवाहनाथ च गुरूपास्तिभेवत्यसों ५९८ ॥ 
गुरूपास्ति: । 

चतुर्णामनुयोगानां जिनोक्तानां यथार्थतः । 

अध्यापनमधीतियो स्वाध्यायः कथ्यते हि सः ॥ ५९९॥ 
स्वाष्याय: | 





प्राणिनां रक्षणं त्रेधा तथाक्षप्रसराहतिः । 

एकोदेशमिति प्राहु' संयम गृहमेघिनाम्‌ || ६०० ॥ 
संयमम्‌ । 

उपवास. सकृदुक्तिः सोवीराह्रसेवनम्‌ । 

इत्येवमायप्रुद्दिष्ट साधुमिगरेहिणां तप: ॥ ६०१ ॥ 


तप' । 





कर्माण्यावश्यकान्याहुः पडेवे गृहचारिणाम्‌ । 
अधःकर्मादिसम्पातदोषविच्छित्तिहेतवे । ६०२ ॥ 
पट्कर्ममिः किमस्माक पृण्यसाधनकारणे! । 
पृण्यात्जायते बन्धो बंधात्संसारता यतः ॥ ६०३ ॥ 
निजात्मान निरालम्बध्यानयोगेन चित्यते । 

येनेह बन्धविच्छेदं कृत्वा मुक्ति प्रगम्यते ॥ ६०४ ॥ 
ये वदन्ति गृहस्थानामस्ति ध्यान निराश्रयम्‌ । 
जैनागर्म न जानन्ति दुर्धियस्ते खर्वंचकाः ॥ ६०५ ॥ 
१ आधाकर्मादिसंजात. ख. । ३ निरालम्ब क । 


भावस ग्रह: २११ 


निरालंब तु यद्धघानमप्रमत्तयतीशिनाम्‌ । 
बहिव्योपारसुक्ताना निग्रेन्‍्यथजिनलिंगिनाम्‌ ॥ ६०६ ॥ 
गृहव्यापारयुक्तस्थ मुख्यत्वेनेह दुधेटम्‌ । 
निर्विकल्पचिदानन्द निजात्मचिन्तनं परम्‌ ॥ ६०७ ॥ 
गृहव्यापारयुक्तेन शुद्धात्मा चिन्त्यते यदा । 
अस्फुरन्ति तदा सर्वे व्यापारा नित्यमाविता! ॥ ६०८ ॥ 
अथ चेन्निश्वलं ध्यानं विधातु यः समीहते । 
ढिंकुलीसन्नि्म तद्डि जायते तस्य देहिनः ॥ ६०९ ॥ 
पुण्यहेतु परित्यज्य शुद्धध्याने प्रवतेते । 
तत्र नास्त्यधिकारित्व॑ ततोउसावुभयोज्म्षितः ॥ ६१० ॥ 
त्यक्तपुण्यस्य जीवस्य पापास्रवों भवेद्धुवम्‌ । 
पापवन्धों भवेत्तस्मात्‌ पापवन्धाच दुरगेतिः ॥ ६११॥ 
पुण्यहेतुस्ततों भव्येः प्रकतेज्यो मनीषिभिः । 
यस्मा त्पयगम्यते स्वगेमायुबेन्धोज्यितैजेने! ॥ ६१२ ॥ 
तत्रानुभूय संत्सौरूय सवोक्षार्थश्रसाधकम्‌ । 
ततश्युत्वा कर्मभूमो नरेन्‍्द्रत्व॑ प्रघचते ।। ६१३ ॥ 
लक्षाश्रतुरशीतिः स्युरशदश च कोटयः । 
लक्ष चतुःसहस्तोन गज़ाथान्तःपुराणि च॥ ६१४ ॥ 
निधयो नव रत्नानि प्रभवन्ति चतुदेश । 
पट्खण्डभरतेशित्व चक्रिणां स्थुविभूतयः ॥ ६१५ ॥ 
जरत्तृणमिवाशेषां संत्यज्य राज्यसम्पदंम्‌ । 
अत्युत्कृष्टतपोलंफ्मी मेवे प्राप्नोति शुद्धध॒र ॥ ६१६॥ 


१ल्‍लप, ख । २ततू स्वर । ३ दां के । ४ लक्ष्म्या एवं ख । 


२११२ श्रीवामदेवविरचितो-- 


भस्मसात्कुरुते तस्माद्धातिकर्मेन्धनोत्करम्‌ । 

संप्राप्याहेन्त्यसलक्ष्मी मोक्षरस्‍््मीपतिभेवेत्‌ ॥ ६१७ ॥ 

ईहग्विध पद भव्यः सबे पुण्यादवाप्यते । 

तस्मात्पुण्ये प्रकर्तव्य यत्नतो मोक्षकांक्षिणा ॥ ६१८ ॥ 

एवं संक्षेपतः प्रोक्ते यथोक्त पूर्वसूरिभिः । 

देशसंयमसम्बन्धिगुणस्थानं हि पंचमम्‌ ॥| ६१९॥ 
इति पचम॑ विरताविरतसंज्ञ गुणस्थानम्‌ । 





अतो वष्ष्ये गुणस्थान प्रमत्तसंयताव्हयम्‌ । 
तत्रोपशमिकादाः स्युस्नरयो भावा यथोदिताः | ६२० ॥ 
कषायाणां चतुथोनां तीत्रपाके महात्रती । 
भवेत्यमादयुक्तत्वा्ममत्तसंयताभिध! ॥ ६२१ ॥ 
मूलशीलगुणयुक्तो यदप्यखिलसंयमी । 
व्यक्ताव्यक्तग्रमादस्वाचित्रिताचरणो भवेत्‌ ॥ ६२२ ॥ 
निद्रा स्‍्नेहो हपीकाणि कषाया विकथाः क्रमात्‌ | 

एकेक॑ पंच चत्वारथतस्रथ प्रमादकाः ॥ ६२३ ॥ 
बाह्मैदेशविधेग्रेन्थेभेतनाचेतनात्मकैः । 
तथैवाभ्यन्तरोद्भतेश्रतुदेशविधेच्युता. ।। ६२४ ॥ 

क्षेत्र गृह धन धान्ये सुबण रजत तथा | 

दास्थो दासाश्व भांडे च कुप्यं बाह्यपरिग्रहा! ॥ ६२५ ॥ 
ग्रन्था हास्यादयों दोषा वार्म वेदाः कषायका: । 
पडेकत्रिचतुर्मे देरन्तरज्ञाथतुदेश ॥ ६२६ ॥ 


भावसं॑ग्रहः | हि २१३ 


त्यक्तग्रन्थेष बाह्मेषु पुनप्लेश्यन्ति दुर्घियः । 
समानास्ते भवन्त्युच्चेरुद्वीपोहारभोजिनाम्‌ ॥ ६२७॥ 
हास्यादिषट्सु दोषेषु प्रसक्ता जिनलिंगिनः । 
मूटास्ते पुष्पनाराचैर्विमिधन्ते यथेप्सितम्‌ ॥ ६२८ ॥ 
धृत्वा जैनेश्वरं लिंग॑ वैपरीत्येन वतेनम्‌ । 
मिथ्यात्वं तद्धवेत्तेषां दुगेती गमने सखा ॥ ६२९ ॥ 
घण्येन्ते विषयब्यालैभिंचन्ते मारमागेणेः । 
वेदरागवशीभूता दद्यन्ते दःखवन्हिना । ६३० ॥ 
न शकक्‍नुवन्ति ये जेतुं कपायराक्षसां गणम्‌ | 
वराकाः कार्मणं सेन्य न ते जेष्यन्ति जातुचित्‌ ॥ ६३१॥ 
रसे रसायने स्तम्मे शाकिनीग्रहनिग्रहे । 
वव्योचाटनविद्ेषे भोगीन्द्रविषविष्णवे ॥ ६३२ ॥ 
इत्यादिषु प्रवर्तन्ते निष्टपा ऐहिकाशयाः | 
यतित्व॑ जीवनोपायं भवेत्तेषां विनिश्चितम्‌ ॥ ६३३ ॥ 
निःशल्या निरहंकारा निर्मोहा मदविच्युताः । 
पक्षपातारिसंत्यक्ता निष्कषाया जितेन्द्रिया! ॥ ६३४ ॥ 
अन्तबोह्यतपोनिष्ठाभ्रारित्रवतभाजिन: । 
दशधर्मरता' शान्‍्ता ध्यानाध्ययनतत्परा, ॥ ६३२५॥ 
मेदामभेदनयाक्रान्तरत्नत्रयविभूषिता । 
इत्यादिगुणभूषादथा जगद्वन्धा यतीख्वरा' ॥ ६३६ ॥ 
ध्यायन्ति गोणभावाद्थ धम्येमालम्बनान्वितम्‌ | 
मुख्य धम्ये निरालम्बभग्रमत्तमुनीश्वरा' ॥ ६३७ ॥ 


१ शोेपु ख । २ भाजना खस््॒ । 


२१४ + श्रीवामदेवविरचितों-- 


चल का जा यम मय 





धर्मध्यानं तु सालम्बं चतुर्भेदेनिंगयते । 
आज्ञापायविपाकाख्यसंस्थानविचयात्ममिः ॥ ६३८ ॥! 
स्वसिद्धान्तोक्तमार्गेण तत्वानां चिन्तने यथा । 
आज्ञया जिननाथस्य तदाज्ञाविचयं मतम्‌॥ ६३९॥ 
अपायश्रिन्त्यते बाढ॑ य' शुभाशुभकर्मणाम्‌ । 
अपायविचयं प्रोक्त तद्धथानं ध्यानवेदिभि! ॥ ६४० ॥ 
संसारवर्तिजीबानां विषाक कर्मणामयम्‌ । 
दुलक्षश्रिन्त्यते यत्र विपाकविचयं हि तत्‌ ॥ ६४१ ॥ 
विचित्र लोकसंस्थानं पदार्थेनिंचितं महत्‌ । 

चिन्त्यते यत्र तड्यानं संस्थानविचय स्मृतम्‌ ॥ ६४२ ॥ 
अथवा जिनमुख्यानां पंचानां परमेष्टिनाम्‌ । 
पृथक्‌ पृथक तु यद्भायानं सालंब तदपि स्वृतम्‌ || ६०३॥ 
सालम्बध्यानमित्येवं ज्ञात्वा ध्यायन्ति योगिन' । 
कर्मनिजेरणं तेषां प्रभवत्यविलम्बितम्‌ ॥ ६४४ ॥ 
अस्तित्वान्नोकपायाणामातंध्यानं प्रजायते । 
निराकरोति तद्धयाने स्वाध्यायभावनाबलात्‌ ॥ ६४५ ॥ 
यावद्ममादसंयुक्तस्तावत्तस्थ न तिष्ठति । 
धर्मध्यान॑ निरालम्बमित्यूचूर्जिनभास्कराः ॥ ६४६ ॥ 
तस्मादायेंपणायेस्तु पांपदोषाबन्निक्ृन्तति । 
विज्ञद्धयावश्यके' पडिभः मुमनक्षुः स्वात्मशुद्भये ॥-६४७ ॥। 
समता वन्दना स्तोत्र प्रत्याख्याल प्रतिक्रिया । 
व्युत्सगेश्वेति कमोणि भवन्त्यावश्यकानि पट ॥ ६४८ ॥ 








थम 


१ दाये ख । १२ प्राप्त ख । ३ त्रिशुद्धथा ख । 


भावसग्रह: । २१५ 
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आवश्यकान्‌ परित्यज्य निश्वले ध्यानमाश्रयेत्‌ | 

नासौ वेच्त्यागमं जैन मिथ्यादृष्टिभवत्यतः ॥ ६४९ ॥ 
तस्मादावश्यके कु्याटआप्तदोषनिक्ृन्तनम्‌ । 

यावन्नाप्नोति सद्धथानं निरालम्ब॑ सुनिश्कम्‌ || ६५० ॥ 
सम्यग्जिनामम ज्ञात्वा प्रोक्ततद्धघानसाधनात्‌ । 
क्षपकश्रेणिमारुदय मुक्ते सम्म प्रप्यते ॥ ६५१ ॥ 


ईति षैष्ठ प्रमत्तमुणस्थानम्‌ | 


अग्रमत्तमुणस्थानमतो वक्ष्ये समासतः । 

भवनत्यत्र त्रयो भावा' पट्रस्थानोदिता यथा ॥ ६५२ ॥ 
संज्वलनकषायाणां जाते मन्दोदये सति । 

भवेत्‌ प्रमादहीनत्वादग्रमत्तो महाव्रती ॥ ६५३ ॥ 
नष्टशेपप्रमादात्मा व्रतशीलगुणान्वितः । 

ज्ञानध्यानपरों मोनी शमनक्षपणोन्युख. ॥ ६५४ ॥ 
एकर्विंशतिमेदात्ममोहस्योपशमाय च । 

क्षपणाय करोत्येष सद्धधानसाधन यमी ॥ ६५५ ॥ 
मुख्यवृत्या भवत्यत्र धर्मध्याने जिनोदितम्‌ । 

तत्र तावकूवेद ध्याता ध्येय ध्यान फले ऋमात्‌ ॥ ६५६ ॥ 
आहारासननिद्राणां विजयो यस्थ जायते । 
पंचानामिन्द्रियाणां च परीषहसहिष्णुता ॥ ६५७ ॥ 
गिरीन्द्र इब निष्कम्पो गम्भीरस्तोयराशिवत्‌ । 
अशेषशाख्रविद्धी रो ध्याताउसो कथ्यते बुधेः ॥ ६५८ ॥ 





१ इति ख-पुस्तके नास्ति । २ षष्ठे क-पुस्तके नास्ति । 


२१६ श्रीवामदेवविरचितो- 
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यथावद्वस्तुनो रूप ध्येय स्यात्‌ संयमसता ( मेशिनां ) । 
एकाग्रचिन्तन ध्यान चतुर्मेदविराजितम्‌ ॥ ६५९ ।॥। 
पिण्डस्थ च॒ पदस्थ च रूपस्थं रूपव्जितम्‌ । 

आचत्रय तु सालम्बमन्त्यमालम्बनोज्झितम्‌ ॥ ६६० ॥ 
पिण्डो देह इति तंत्र तत्रास्त्यात्मा चिदात्मकः । 

तस्य चिन्तामय सह्ठिः पिण्डस्थं ध्यानमीरितम्‌ ॥ ६६१ ॥ 
पंचानां सहुरूणां यत्‌ पदान्यालेब्य चिन्तनम्‌। 
पदस्थध्यानमाम्नातं ध्यानाभरिध्वस्तकल्मषेः ॥ ६६२ ॥ 
आत्मा देहस्थितो यद्नचिन्त्यते देहतो बहिः । 

तदू रुपस्थ॑ स्मृतं ध्याने भव्यराजीव भास्करे. ॥ ६६३ ॥ 
ध्यानत्रयेज्त्र सालेबे कृताभ्यासः पुन' पुनः । 

रूपातीत निरालम्त्रं ध्यातुं प्रक्रमते यति! ॥ ६६४ ॥ 
इन्द्रियाणि विलीयन्ते मनो यत्र लगे व्जेत्‌। 
ध्यातृध्येयविकल्पे न तद्धानं रूपवा्जितम || ६६५ ॥ 
अमृर्तमजमव्यक्त निर्विकल्पं चिदात्मकम््‌ | 
स्मरेयत्रात्मनात्मान रूपातीत च तद्विदुः ॥ ६६६॥ 
रूपातीतमिद ध्यान ध्यायन योगी समाहितः । 
चराचरमिद विश्व क्षीभयत्यखिर्ल क्षणात्‌ ॥ ६६७ ॥ 
सिद्धयोउप्यणिमादाथ सिद्धथन्ति स्वयमेव हि । 
मुक्तिस्लीवश्यतां याति योगिनस्तस्थ निश्चितम्‌ ॥ ६६८ ॥ 
इस्येतस्मिन्‌ शुणस्थाने नो सन्त्यावश्यकानि पट । 
संततध्यानसद्योगाद बुद्धि: खाभाविकी यतः ॥ ६६५९ ॥ 


१ इतिस्तत्रस्तत्रा' इति क-पुस्तके | ख-पुस्तके तु 'इतिस्तोत्रस्तत्रा' इति पाठः । 


भावसंग्रह: | २१७ 





अप्रमत्त गुणस्थान संक्षेपेणेह वर्णितम्‌ । 

अतो वश्ष्येड्टम स्थान श्रेणिदयसमाशितम्‌ ॥ ६७० ॥ 
इति सप्तममप्रमत्तगुणत्थानम्‌ | 

अतो भूर्वांदिनामानि गुणस्थानान्युदीरयेत । 

भवत्युपशमश्रेणी येभ्यश्व क्षपक्रावलि! ॥ ६७१ ॥ 

तत्रापूव गुणस्थानमपूर्व गुणसंभवात्‌ । 

भावानामनिशृत्तित्वादनिगृत्तिगुणास्पदम ॥ ६७२ ॥ 

अस्तित्वात्मूक््मलोभस्य भवेत्सृक्ष्मफषायकम्‌ । 

अ्शान्तरागयुक्तत्वादुपशान्तकपायकम्‌ ॥ ६७३ || 

तत्रापूर गुणस्थाने प्रथ॑मांशे प्रजायते । 

बन्धविच्छेदन सम्यझ्निद्राप्रचलयोदेयों: ॥ ६७४ ॥ 

आरोहति ततः श्रेणिमादिमाम्ुपशामक' । 

सत्यायुष्युपशान्त्याप्ति प्रापयेद्वृत्तमोहनम्‌ ॥ ६७५ ॥ 

क्षपकः क्षपयत्युवेश्ारित्रमोहपवेतस्‌ । 

आरुद्य क्षपकश्रेणिमुपयुपरि शुद्धितः ॥ ६७६-॥ 

प्रभवत्युपशम श्रेण्यां भावों ह्युपशमात्मक. । 

चारित्रे तद्विध॑ ज्ञेय॑ इत्तमोहोपशान्तित. ॥ ६७७ ॥ 

स्पाद्पशमसम्यक्त्व प्रशमाद दृश्टिमोहतः । 

केषांचित्‌ क्षायिक ओक्त दृष्टिप्तकर्मण क्षयात्‌ ॥ ६७८ ॥ 

तत्राय शुक्तसद्धथानं स ध्यायत्युपशामर्कः । 

पूवेन्नः शुद्धिमान युक्तो ध्ाथेः संहननेखिभिः ॥ ६७९ ॥ 


१ प्रथमसमागे । २ गः ख । श्ग ख 


२१८ श्रीवामदेवविरचितो-- 


तद्धयानयोगतो योगी परां शुद्धि प्रगच्छति । 
प्रापयन्लुपशान्तापिं इत्तमोह महारिपुम््‌ | ६८० ॥ 
वृत्तमोहोदय्य प्राप्य पुनः प्रच्यवते यतिः । 
अध-कृतमलं तोय॑ पुनम्लान भवेद्यथा ॥ ६८१ ॥ 
ऊध्यमेक च्युतो वारम सप्तम यान्ति देहिन' । 
इति त्रयमपूवाद्याखयो यान्त्युपशामका ॥ ६6८२ ॥ 
उपशान्तकपायस्थ न हास्त्यूथ्वगुणाश्रयः । 
ततो5सौ वामतां याति सप्तम वा गुणास्पदम्‌ ।। ६८३ ॥ 
उपशान्तगुणश्रेण्यां येषां मृत्यु! प्रजायते । 
अहमिन्द्रा भवन्त्येते सवोर्थसिद्धिसब्ननि ॥ ६८४ ॥ 
चतुवारं शमश्रेणि गेहत्याश्रयते यमम्‌ । 
द्वात्रिंशद्वारमाक्षीणकर्माशा यान्ति निवेतिम्‌ ॥ ६८५ ॥ 
ओसंसारं चतुबोरमेव स्याच्छमनोवला १ । 
जीवस्थैक भवे बारह सा यदि जायते ॥ ६८६ ॥ 
उक्त चान्यत्र प्रन्थान्तरे--- 
चत्तारि वारमुवसमसेढि समरुहददि खविद्र्कमसो | 
वत्तीसस वाराइ सजम गहाँदि पुणो लछदददि णिव्वाणं ॥ १ ॥ 
ईव्युपशमश्रेणिगणस्थानचतुष्टयम्‌ । 








अतो वक्ष्ये समासेन क्षपकश्रेणिलक्षणम्‌ । 
योगी कर्मक्षय कते यामारुश्च श्रवतेते ॥ ६८७ ॥ 


१गा ख,. | २ श्छोकोड्ये नात्ति ख-पुस्तके । २ श्राकृतपंचसंग्रहे तु 
“ सजममुवलूदिय णिव्वादि ? इति पाठ, । ४ इति ख-पुस्तके नास्ति । 


भावसंग्रह: २१९ 


आयुबेन्धविहीनस्य क्षीणकर्माशदेहिन. । 
असंयतगुणस्थाने नरकायुः क्षय ब्जेत्‌ ॥ ६८८ ॥ 
तियेगायुः क्षय याति गुणस्थाने तु पंचमे । 

सप्तमे त्रिदशायुश्र दृष्टिमोहस्य सप्तकम्‌ ॥। ६८९ ॥ 
एतानि दश कर्माणि क्षय नीत्वाथ शुद्धधीः । 

धर्मध्याने कृताभ्यासः समारोहति तत्पदम्‌ ॥। ६९० ॥ 
मुख्यत्वेनेह साथूनां भावों हि क्षायिकों मत' । 
सम्यकत्व॑ क्षायिक शुद्ध दृष्टिमोहारिसंक्षयात्‌ ॥ ६९१॥ 
तत्रापूर्वगुणस्थाने शुक्रसद्धघानमादिमस्‌ । 

ध्यातुं प्रक्रमते साधुराद्रसंहननान्वितः ॥ ६९२ ॥ 
ध्यानस्य विप्नकारीणि त्यक्त्वा स्थानान्यशेषतः । 
विशुद्धानि मनोज्ञानि ध्यानसिद्धयर्थमाश्रयेत्‌ ॥ ६९३॥ 
दिकल--- 


निष्प्रकम्पं विधायाथ दृहपयेकमासनम्‌ । 
नासाग्रे दत्तसब्नेत्र: किंचिज्रिमीलितेक्षण ॥ ६९४ ॥ 
विकल्पवाशुराजालाइरोत्सारितमानसः । 
संसारच्छेदनोत्साहः स योगी ध्यातुमहेति ॥ ६९५ ॥ 
अपानद्वारमार्गेण निःसरन्ते यंथ्रेच्छया । 
निरुद्धथोर्ध्वप्रचाराप्ति प्रापयत्यनि् मुनिः ॥ ६९६ ॥ 
दादशाहुलपयन्त समाकृष्य समीरणम्‌ । 
पूरयत्यतियत्नेन पूरकध्यानयोगतः ॥ ६९७ ॥ 


१ बन्धाभावादयत्नसाध्य एतदायुःक्षयोउत्र | २ यह सख्त । 


२२० श्रीवामदेवविरचितो- 


कुम्भवत्कुम्भक॑ योगी खसने नाभिपंकजे | 
कुम्भकध्यानयोगेन सुस्थिरं कुरुते क्षणम्‌ ॥ ६९८ ॥ 
निःसायेते ततो यत्नान्नाभिषशोद्राच्छने' । 

योगिना योगसाम्थ्याद्रेचकाखूयः प्रभंजनः ॥ ६९९ ॥ 
इत्येत॑ गन्धवाह्नामाईंचनविनिर्गमों । 

संसाध्य निश्वले धत्ते चित्तमेकाग्रचिन्तने ॥ ७०० ॥ 
सवितर्क सवीचारं सप्थक्त्वम्रदाहतम्‌ । 

त्रियोगयोगिनः साथो शुक्रमा्ं सुनिर्मेलम्‌ ॥ ७०१ ॥ 
श्रुत चिंता वित्तके. स्थाह्टीचार' संक्रमो मतः । 

पृथक्त्वे स्यादनेकत्वे भवत्येतत्तरयात्मकम्‌ ॥ ७०२ ॥ 
तथथा-.- 

खशुद्धात्मानुभूत्यात्मभावानामवलंबनात्‌ । 

अन्तर्जेल्पो वितके' स्थायस्मिस्तत्सवितर्केजम्‌ ॥ ७०३॥ 
अथोदथोन्तरे शब्दाच्छब्दान्तरे च संक्रमः । 
योगाद्योगान्तरे यत्र सवीचारं तदुच्यते ॥| ७०४ ॥ 
द्रव्याद्‌ द्रव्यान्तरं याति गुणाहुणान्तरं व्जेत्‌ 
पर्योयादन्यपयाय सप्रथक्त्व॑ भवत्यतः ॥ ७०५ ॥ 

इति त्रयात्मक ध्यान ध्यायन्‌ योगी समाहित | 
संप्राप्नोति परां शुद्धि मुक्तिश्रीवनितासखीम्‌ | ७०६ ॥ 
यद्यपि ग्रतिपात्येतच्छुकृध्यानं प्रजायते ॥ 
तथाप्यतिविशुद्धत्वादध्वोस्पदं समीहते || ७०७ ॥ 


) भावश्वुतावलम्बनात्‌ ख । ९२ ज के. | 





भावसंग्रह: २२६ 


इत्यष्टम॑ क्षपकापूर्व करणगुणस्थानम्‌ | 


अनिमृत्तिगुणस्थानं ततः समधिगच्छति । 

भाव क्षायिकमाश्रित्य सम्यक्त्व च तथाविधम्‌ | ७०८ ॥ 

गुणस्थानस्य तस्येव भागेषु नवसु ऋमात्‌। , 

नश्यन्ति तानि कमोणि तेनेव ध्यानयोगतः ॥ ७०९ ॥ 

गति. श्वाश्री च तेरश्नी तच्चानुपूर्विकाद्यम । 

साधारणत्वम्थोतः सक्ष्मत्व॑ विकलत्रयम्‌ || ७१० ॥ 

एकेन्द्रियत्वमातापस्त्यानगृद्धथादिकत्रयम्‌ । 

आचांशे स्थावरत्वेन सहितान्येतानि पोडश ॥ ७११ ॥ 

अष्टो मध्यकपायाश्र द्वितीयेअ्य तृतीयके । 

पंटत्व॑ तुयेके ख्रीत्व॑ नोकपाया पट्पंचमे ॥ ७१२ ॥ 

पुंबेदथ वतः क्रोधो मानो माया विनश्यति | 

चतुष्वाशेषु शेषेषु यथाक्रमेण निश्चितम्‌ ॥ ७१३॥ 

कमाण्येतानि पट्रत्रिंशस्क्षय नीत्वा तदन्तिमे । 

समये स्थूललोभस्य सूक्ष्मत्वं प्रापयेन्युनि! ॥ ७१४ ॥ 
इति नवम क्षपकानिवृत्तियुणस्थानम्‌ | 





आरोहति ततः सूक्ष्मसांपरायशुणास्पदम्‌ । 
सुक्ष्मलोभ निमृहाति तत्रासावायशुक्रतः | ७१५ ॥ 
इति दरशम क्षपकसूक्ष्मकषायशगुणस्थानम्‌ | 





बी क्षीणमोहात्मा वीतरागो महाद्युतिः । 
युक्तो द्वितीय ध्यानमाश्रयेत्‌ ॥ ७१६ ॥ 


२२२ श्रीवामदेवविराचितो- 


अपृथक्त्वमवीचारं सवितकेगुणान्वितम्‌ | 
संध्यायत्येकयोगेन शुक्लध्यान द्वितीयकम्‌ ॥ ७१७॥ 
तथथा---- 
यद्द्॒व्यगुणपर्यायपरावतेविवर्जितम्‌ । 
चिन्तन तदवीचारं स्मृत सद्धधानकोविदेः ॥ ७१८ ॥ 
निजशुद्भात्मनिष्ठत्वाद भावश्ुतावलम्बनातू । 
चिन्तन क्रियते यत्र सवितकेस्तदुच्यते ॥ ७१९ ॥ 
निजाताद्रव्यमेके वा पपोयमथवा गुणम्‌ । 
निश्वले चिन्लते यत्र तदेकरत्व विदुष्रेधा' | ७२० ॥ 
इत्येकलमवीचारं सवितकेश्॒दाहतम्‌ । 
तस्मिन्‌ समरसीभाव॑ धत्ते स्वात्मानुभूतितः ॥ ७२१ ॥ 
इत्येतद्धथानयोगेन प्रोष्यस्कर्मेन्धनोत्करम्‌ । 
निद्राप्नचलयोनाश करोत्युपान्तिमक्षण ॥ ७२२॥ 
अन्त्ये रश्चितुष्के च दशक ज्ञानविप्तयोः | 
एवं पोडशकमोणि क्षय गच्छत्यशेषतः ॥ ७२३॥ 
एतत्कर्मरिपून्‌ दत्वा क्षीणमोहो मुनीशरः । 
उत्पाद केवलज्ञानं सयोगी समभूत्तदा ॥ ७२४ ॥ 

इति द्वादशं क्षीणकषायगुणस्थानम्‌ | 


ततख्रयोदशे स्थाने देवदेवः सनातन' | 
राजते ध्यानयोगस्थ फ़लादेवाप्रवैभवः ॥| ७२५ ॥| 


१ होकोडयं ७१८ शछोकाप्पूर्व ख-पुस्तके । २ प्लुष्यकर्मे० ख. । 


भावसंग्रह; | २२३ 


भावोजत्र क्षायिकः शुद्धः सम्यकत्वं क्षायिर्क परम । 
यथाख्यात॑ हि चारित्रे निर्ममत्वस्य जायते | ७२६ ॥ 
यदोदारिकमह्न तु सप्तथातुसमन्वितम्‌ । 
अन्यथा तदभूत्तस्मात्परमौदारिक स्मृतम्‌ ॥ ७२७ ॥ 
तेजोमूर्तिमय दिव्य सहस्राकेसमप्रभम्‌ | 
विनशड्डप्रतिच्छाय॑ नष्केशादिवधेनम्‌ ॥| ७२८ ॥ 
यदाहेन्त्य पद प्राप्य देवेशों देवपूजितः । 
जन्ममृत्युजरातझ्डविच्युतः प्रभवत्यसों ॥ ७२९ ॥ 
ज्ञानदष्टयाबतेस्त्यागात्केवलज्ञानदश ने । 
उदय प्राप्लुतस्तस्थ जिनेन्द्रयातिनिर्मले ॥ ७३० ॥ 
अनन्तसुखसम्भूतिजोता मोहारिसंक्षयात्‌ । 
विष्वादन्तरायस कर्मणो5नन्‍्तवीयेता ॥ ७३१ ॥ 
चराचरमिदं विश्व॑ हस्तस्थामलकोपमम््‌ । 
प्रत्यक्ष भासते तस्य केवलज्ञानभास्वतः ॥ ७३२ ॥ 
विशुद्ध दशन ज्ञान चारित्र मेदवार्जितम्‌ | 
अआ समभूत्तस्य जिनेन्द्रयामितद्यतेः ॥ ७३३ ॥ 

कक ६2 आन 

प्रातिहायोष्टकोपेत. सवोतिशयभूषितः । 
मुनिमनन्दे! समाराध्यो देवदेवाचितक्रम: ॥| ७३४ ॥ 
विहरन्‌ सकलां प्ृथ्वीं भव्यबृन्दान्‌ विबोधयन्‌ । 
कुपेन धर्माम्तासार राजते देवसंसादि ॥| ७३५ ॥ 
कतिचिदहिनशेषायुर्निष्ठाप्प योगवैभवम्‌ । 
अन्तमेहतेशेषायुस्तृतीय ध्यानमहेति || ७३६ ॥ 

१ वर्षा । 


२२४ श्रीवामदेवविरचितो-- 


पण्मांसायुस्थितेरन्ते यय खात्केवलोद्मः । 

करोत्यसो समृद्धातमन्ये कुर्वेन्ति वा न वा ॥ ७३७ ॥ 
यस्वास्त्यधातिनां मध्ये किंचिन्ययूनायुषः स्थितिः । 
तत्समीकरणावाप्त्ये समुद्धाताय चेशते ॥ ७३८ ॥ 
दण्डाकार कपाटात्म्ये प्रतरात्म्य ततो जगत्‌-- 

पूरण कुरुते साक्षाब्तार्भि समयेद्दुंत ॥ ७३९ ॥ 
युगल--- 

एवमात्मप्रदेशानां प्रसारणविधानतः । 

आयुःसमानि कर्माणि कृत्वा शेषाणि तत्क्षणे | ७४०॥ 
ततो निबतेते तडल्लोकपूरणत क्रमात्‌ । 

चतुरि समयेरेव निर्विकल्पखभावतः ॥ ७७१॥ 
संमुद्वातस्य तस्वाद्रे5ष्टमे वा समये मुनि । 
ओदारिकाइ्योग' स्यादद्विषट्रसप्रकेषु तु ॥ ७४२ ॥ 
मिश्रोदारिकयोगी च तृतीयांधेषु तु त्रिषु । 
समयेष्वेककर्माइ्धरो 5 नाहारकश् स ॥ ७४३ ॥ 
सम्द्वाताब्निवृत्तो5थ शुक्रृध्यान ततीयकम्‌ । 
संक्ष्मक्रिये प्रपातित्ववजित ध्यायति क्षणं ॥ ७४४ ॥ 
ध्यातु विचेष्टते तस्माच्छुछध्यानं दतीयकम । 
सक्ष्मक्रियामिध शुद्ध श्रतिपातित्ववजितम्‌ ॥| ७४५ ॥ 





१ चण्मासायुषि शेषे संबृता ये जिना प्रकर्षण । 

ते यान्ति समुद्धा्त शेषा भ्राज्या समुद्धाते ॥ १॥ 
३२-७४२-४ २३-४४ एतन्छोकत्रय ख-पुछ्तके नास्ति । 
३ ठृतीयचतुर्थपचमेषु त्रिषु समयेषु क्रर्ममकराययोगी । 


भावसंप्रह: | श्र्ण्‌ 


आत्मस्पन्दात्मयोगानां क्रिया सृक्ष्माड्निवर्तिका । 
यस्मिन्‌ प्रजायते साक्षात्सूक्ष्मक्रियानिवर्तकम्‌ ।। ७४६ ॥ 
बादरकाययोगे5स्मिन्‌ स्थिति ऋत्वा स्वभावतः । 
सक्ष्मीकरोति वाक्चित्तयोगयुग्म स बादरस्‌ ॥। ७४७ ॥ 
त्यंक्त्वा स्थूल वुर्योग सूक्ष्मवाक्चित्तयो: स्थितिम्‌ । 
कृत्वा नयति सूक्ष्मत्व काययोगं च बादरस्‌ ॥ ७७८ ॥ 
से सक्ष्मं काययोगे5थ स्थिति कृत्वा पुनः क्षणम्‌ । 
निग्रह कुरुते सद्यः सृक्ष्मवाक्चित्तयोगयो! ॥| ७४९ ॥ 
ततः सक्ष्मे वपु्यगि स्थिति क्ृत्वा क्षणं हि सः । 
सूक्ष्मक्रियं निजात्मानं चिद्र॒प॑ चिन्तयेज्जिनः | ७५० ॥ 
ध्यानध्येयादिसंकल्पेविंदीनस्थापि योगिनः । 
विकल्पातीतभावेन प्रस्फुरत्यात्ममावना ॥ ७५१ ॥ 
अन्ते तद्धचानसामर्थ्याद्पुर्योगे स सूक्ष्मके । 
तिष्टन्नृध्वोस्पद शीघ्र योगातीत समाश्रयेत्‌ ॥ ७५२ ॥ 


इति त्रयोदश सयोगिगुणस्थानम्‌ | 





अथायोगिगुणस्थाने तिष्ठतो 5स्प जिनेशिनः । 
लघुपंचाक्षरोच्ारप्रमितावस्थितिभेवेत्‌ ॥ ७५३ ॥ 
तत्रानिवृत्तिशब्दान्त सम्रुच्छिन्रक्रियात्मकम्‌ | 
चतुर्थ वर्तते ध्यानमयोगिपरमेप्ठिनः || ७५७ ॥ 
समुच्छिन्नक्रिया यत्र सुक्ष्ममीोग्रात्मिका यतः । 
समुच्छिप्रक्रियं प्रोक्त तदद्वारं मृक्तिसब्ननः ॥ ७५५ ॥ 
१ 'छोको5यं ख-पुस्तकाहूुत-। ३ जिनात्मार्न सर. ॥ 

१५ # 


२२६ श्रीवामदेवविराचितो-- 


देहास्तित्वे उस्त्वयोगित्व॑ कर्थ तद्धटते प्रभोः । 
देहाभावे कथ्थ ध्यान दुधेटे घटते कथम्‌ ॥ ७५६ ॥। 
द्विकल--- 


अतिसक्ष्मशरीरस्य ध्युपान्त्यसमयावधे' । 

कायकार्यस्य सूक्ष्मस्थ खशक्तिविगतात्मनः ॥ ७५७ ॥ 
अत्यन्तस्वस्पकालेन भाविग्रक्षयसंस्थितेः । 
अकिचित्करसामथ्यौत्तस्मादयोगिता मता ॥ ७५८ ॥ 
तच्छरीराश्रयाद्धथानमस्तीति न विरुद्धथते । 
निजशुद्धात्मचिद्र॒पनिभेरानन्दशालिन ॥ ७५९ ॥ 
आत्मानमात्मनात्मैव ध्याता ध्यायति तत्वतः । 
उपचारस्तदांन्यो हि व्यवहारनयाश्रयः ॥ ७६० | 
उपान्त्यसमये तत्र तच्छुद्धात्मग्रचिन्तनात्‌ । 
इासप्ततिविलीयन्ते कमोण्येतान्ययोगिनः ॥| ७६१ ॥ 
देहबन्धनसंघाताः प्रत्येक पंच पेच च | 

आज्लोपाड्त्रयं चेव पट्क॑ संस्थानसंज्ञकम्‌ ॥ ७६२ ॥ 
व्णो: पंच रसाः पंच पटक संहननात्मकम्‌ । 
स्पशोष्टक॑ च गन्धो दो नीचानादेयदुभगम्‌ ॥ ७६३ ॥ 
तथागुरुलघृत्वाख्यम्रुपधांतोउ्न्यथा ततः । 
नि्मापणमपय प्रप्नच्छासस्त्ववशस्तथा ॥ ७६४ ॥ 
विहायगमनइन्द शुभस्थैयेद्रय प्थक्‌ ! 

गतिदेव्यानुपूर्वी च प्रत्येक च स्वरद्दयम्‌ ॥ ७६५ ॥ 

१ सस्थित । २ द. ख.। ३ घातता ख. । ४ परधातनॉमकर्मव्यर्थ: । 





भावसंग्रह: | "5२२७ 


वेद्यमेकतरं चेति कर्मग्रक्ृतयः स्थ॒ताः । 
स्वामिनो विध्षकारिण्यो मुक्तिकान्तासभागमे ॥ ७६६ ॥ 
अन्ते होकतरं वेद्यमादेयत्व च पूर्णता । 
श्रस॒त्व॑ बादरत्व च मनुष्यायुश्न सचशः ॥ ७६७ ॥ 
नृगतिश्ालुपूर्वी च सोभाग्यमुच्चगोत्रता । 
पंचाप्ष च तथा तीर्थकृश्नामेति त्रयोदश ॥ ७६८ ॥ 
क्षय नीस्वाथ लोकान्ते यावत्मयाति तत्क्षणे । 
ऊध्वेगतिखभावत्वाद्ध्मद्रव्यसहायतः ॥ ७६९ | 
इत्येव॑ लब्धसिद्धत्वपयोया परमेष्ठिन । 
मुक्तिकान्ताधना छेषसुखास्थादनलालसाः ॥| ७७० ॥ 
गतिसिक्य्क ३ आकारेणोपलक्षिताः 
किंचित्पूवों गतो न्यूनाः स्वागेषु घनत्वतः ॥ ७७१ ॥ 
ऊर्ध्वी भूता वसन्त्येते तनुवातान्तमस्तकाः । 
अभावाड़म॑द्रव्यस्य परतो गतिवर्जिताः ॥| ७७२ | 
ज्ञातारो 5खिलतत्वानां चृशारश्रेकहेलया । 
शुणपयोययुक्तानां त्रेलोक्योदरबर्तिनामू ॥ ७७३ ॥ 
विशुद्धा निश्वला नित्याः सम्यक्त्वायशमिगेणैः । 
लोकमूर्नि विराजन्ते सिद्धास्तेभ्यो नमी नम. ॥ ७७४ ॥ 
चक्रिणामहमिन्द्राणां त्रेकाल्ये यत्सुर्ख परम्‌ । 
तदनन्तगुण तेषां सिद्धानां समतात्मकम्‌ ॥ ७७५ ॥ 
यद्धयेयं यत्व कतेव्ये यत्व साध्ये सुदुलेभम्‌ । 
चिदानन्दमयज्योतिजातास्ते तत्पद स्वयम्‌ ॥॥ ७७६ ॥ 


१ गतसिक्थकमुषाय. ख. । 








२२८ श्रीवामदेवविरचितो- 
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किमत्र बहुनोक्तेन दुःसाध्यं ध्यानसाधनात्‌ । 
नास्ति जगत्तये तद्धि तस्माद्धथानं प्रशस्थत्ते ॥ ७७७॥ 
ध्यानस्य फलमीरक्ष॑ सम्यस्ज्ञात्वा मुमुक्षुभि: । 
ध्याना भ्यासस्ततः श्रेयान्‌ यस्मान्सुक्ति प्रगम्यते || ७७८ ॥ 
भूयाद्धव्यजनस्थ विश्वमहितः श्रीमूलसंघ' श्रिये 
यत्रांभूद्विनयेन्दुरड्?ुतगुण. सच्छीलदुग्धार्णवः ।। 
तच्छिप्योज्जनि भद्रमृतिरमलखेलोक्यकीति. शशी । 
येनेकान्तमहातमः प्रमथित स्याद्वादविद्याकरे! ॥७७९॥ 
दृष्टिस्वस्तटिनीमहीधरपतिश्नोनाब्धिचन्द्रोदयो 
वृत्तश्ीकलिकेलिहेमनलिन शान्तिक्षमामन्दिरम्‌ ।। 
कार्म खात्मरसप्रसन्नहदय' संगक्षपाभास्कर- 
स्तच्छिष्यः क्षतिमण्डले विजयते लक्ष्मीन्दुनामा मुनिः ॥। 
श्रीमस्सवज्ञपूजाकरणपरिणतस्तत्वचिन्तारसालो 
लक्ष्मीचन्दांहिपग्रमधुकर' श्रीवामदेव' सुधीः । 
उत्पत्तियेस्य जाता शशिविशदकुले नेगमश्रीविशाले 
सोथ्यं जीयात्मकाम जगति रसलसद्भावशास्रप्रणेता ७८ १॥॥ 
यावदद्वीपाब्धयो मेरुयावच्न्द्रदिवाकरों । 
तावदबृद्धि प्रयात्युच्ैविशदं जेनशासनम्‌ ॥ ७८२ ॥ 
हु इति चतुर्देशमयोगिगुणस्थानम्‌ । 





इति श्रीमद्वामदेवषण्डितविरखितो भावसंग्रदद 
समाप्तः । 





श्री-श्रुतप्चुनि-विरचिता 


भाव-त्रिभड्ढी । 
हट 2 0) 2॥ 
भआावसंग्रहापरनामा । 
( संदृष्टि-सहिता ) 


खविदघणघाइकम्मे अरहंते सुविद्दत्थणिवहे य । 
सिद्धदगुणे सिद्धे रथणत्तयसाहगे थुवे साहू ॥ १ ॥ 
क्षपितघनघातिकरम णो5हैत: सुविदितार्थनिवहाश्व । 
सिद्धाष्टगुणान्‌ सिद्धान्‌ स्नत्रयसाधकान्‌ स्तौमि साधून ॥ 
इदि वंदिय पंचगुरू सरूवसिद्धत्थ भवियबोहत्थ । 
सुत्तत्त मूलत्तरभावसरूव पवक्‍्खामि ॥ २॥ 
इति बन्दित्वा पंचगुरून्‌ स्वरूपसिद्धाथ भविकबोधार्थ | 
सूत्रोक्त मूलेत्तरभावस्वरूप प्रवक्ष्यामि ॥ 
णाणावरणचउण्हं खओवसमदो ह॒वंति चठणाणा । 
पणणाणावरणीएखयदो दु हवेइ केवल णाणं ॥ ३ ॥ 
ज्ञानावरणचतुर्णा क्षयोपशमतो भवान्ति चतुरज्ञानानि। 
पंचज्ञानावरणी।यक्षयतस्तु भवाति केवर्ल ज्ञान | 
मिच्छत्तणउदयादो जीवाणं होदि कुमति कुसुदे च। 
वेभंगो अणष्णाणति सण्णाणतियेव णियमेण ॥ ४ ॥ 
मिथ्यात्वानोदयाजीवानां मवति कुमति, कुश्न॒त॑ च । 
विभंग: अज्ञानत्रिक सज्ज्ञानत्रिकमेव नियमेन ॥ 





२३० श्री-श्र॒तमुनि विरचिता- 


निजी जज डील डी" 
पीमिकी शक नमक नल न जन बज थे शशि कक बरी #ई पलक 


दंसगवरणक्खयदो केवलदंसण सुणामभावो हु । 
चकक्‍्खुइंसणपम्महावरणीयखओवसमदो य ॥| ५ ॥ 
दरनावरणक्षयत" केवलदशेन सुनामभावों हि। 
चक्षुर्दशनप्रमुखावरणीयक्षयोपशमतश्र ॥ 
चक्‍्खुअचक्खूओहीदंसणभावा हव॑ति णियमेण । 
पणविग्धक्खयजादा खाइयदाणादिपणभावा ॥ ६॥ 
चक्षुस्वक्षुरबधिदरीनभावा भवान्ति नियमेन | 
पचविश्नक्षयजाता, क्षायिकदानादिपचभावा: ॥ 
खाओवसमियभाव्रो दा लाहं च भोगमुवभोगं | 
वीरियमेदे णेया पणविग्धखओवसमजादा ॥ ७ ॥ 
क्षायोपशमिकभावों दान छाभश्व॒ भोग उपभोग.। 
वीय॑मेत ज्ञेया पचविश्नक्षयोपशमजाता: ॥ 
दंसणमोहंति हवे मिच्छे मिस्सत्त सम्मपयडित्ती । 
अणकोहादी एदा णिद्दिद्व सत्तपयडीओ ॥ ८ ॥ 
दर्शनमोहमिति भवेत्‌ मिथ्यात्व मिश्रत्व सम्यक्लप्रकृ- 
तिरिति । अनक्रोधादय एता निर्दिष्ठा: सप्तकृतप्रक्रतय: ॥ 
सतण्ह॑ उवसमदों उवसमसम्मों खयादू खइयो य । 
छक्‍्कुवसमदो सम्मत्तुदयादों वेदर्ग सम्म ॥ ९ ॥ 
सप्तानामुपदामत उपशमसम्यक्त्व क्षयात्क्षायिक च | 
षट्कोपशमत., सम्यक्त्वोदयात्‌ वेदक सम्यक्त्वं ॥ 
चारित्तमोहणीए उवसमदो होदि उवसमे चरणं । 
खयदो खइ्य॑ चरणं खओवसमदो सरामचारित्त ॥ १० ॥ 


भाव-त्रिभड्ठी । २३४ 


चरित्रमोहनीयस्य उपशमत: भवत्युपशम चरण॑। ; 
क्षयत: क्षायिक् चरण क्षयोपशमत सरागचारित्र | 
आदिमकसायबारसखओवसम संजलणणोकसायाण । 
उदयेण (य) ज॑ चरणं सरामचारित्त ते जाण ॥ ११॥ 
आदिमकषायद्वादशक्षयोपशमेन संज्वछननोकषायाणा | 
उदयेन “च” यच्चरणं सरागचारित्र तज्वानीहि | 
मज्झिमकसायअडउवसमे हु संजलणणोकसायाणं । 
खइ्ठउवसमदो होदि हु ते चेव सरागचारित्त ॥ १२॥ 
मध्यमकषायाश्टोपशमे हि संज्वलननोकषायाणा | 
क्षयोपशमतो भवति हि तशच्चैब सरागचारित्र ॥ 
जीवदि जीविस्सदि जो हि जीविदो बाहिरेहिं पाणेहिं । 
अब्भंतरेहिं णियमा सो जीवो तस्स परिणामों ॥ १३ ॥ 
जीवति जीविष्यति यो द्वि जीवित: बाह्यैः प्राणै, | 
अभ्यन्तरे* नियमात्‌ स जीवस्तस्य परिणाम, ॥ 
रयणत्तयसिद्धीए5णंतचउद्ययसरूवगो भविद । 
जुग्गो जीवो भव्वों तव्विवरीओ अभव्यों दु ॥ १४ ॥ 
र्नत्रयसिद्दबा5नन्तचतुश्यस्तररूपकों भवितुं | 
योग्यो जीवो भव्य: तद्विपरातो5भव्यस्तु | 
जीवाणं मिच्छुदया अगउदयादो अतचसद्भाणं | 
हवदि हु त॑ मिच्छत्तं अणंतसंसारकारण जाणे ॥ १५॥ 
जीबाना मिथ्यात्वोदयादनोदयतो 5तल्बश्रद्धान । 
भवति हि तन्मिथ्यात्व अनंतसंसारकारणं जानीहि ॥ 


१ अनन्तानुबन्ध्युदयात्‌ । 


२३२ श्री-श्र॒ुतमुनि-बिराचिता- 





अपचक्खाणुदयादों असंजमी पढमचऊगुणद्वाणे। 
पत्चक्‍्खाणुदयादो देसजमो होदि देसगुणे ॥ १६ ॥ 
अप्रत्याख्यानोदयात्‌ असंयमः प्रथमचतुगुणस्थाने । 
प्रत्याख्यानोदयादेशयमो भवति देशगुणे ।॥ 
गदिणाझुद्यादो (चउ)गदिणामा वेदतिदयउदयादो । 
लिगत्तयभाव(वो)पुण कसायेजोगप्पवित्तिदो लेस्सा ॥१७॥ 
गतिनामोदयात्‌ गतिनामा वेदत्रिकोदयात्‌ । 
लिंगनत्रयभावः पुन' कषाययोगप्रदृत्तितो लेश्या' ॥ 


जाब दु केवलणाणस्सुदओ ण हवेदि ताव अण्णाणं । 
कम्प्ताण विप्पप्चक्की जाव ण ताव दु असिद्धत्त ॥ १८॥ 
यावत्तु केवलज्ञानस्योदयो न मव॒ति तावदज्ञानं । 
कर्मणा विप्रमोक्षो यावन्न तावत्तु असिद्धत्वं ॥ 


कोहादीणुदयादो जीवाणं होंति चठकसाया हु । 
इंदि सब्वुत्त रभावुप्पत्तिसरूवं वियाणाहि ॥ १९॥ 
क्रोधादीनामुदयात्‌ जीवाना भवन्ति चतुष्कषाया हि। 
इति सर्वोत्तरभावोत्पत्तिस्‍्वरूप विजानीहि ॥ 
उवसमसरागचरिये खहया भावा य णव ये मणपज्न | 
रयणत्तयसंपत्तेसुत्ममणुवेसु होंति खछु ॥ २० ॥ 
उपशमसरागचारित्र क्षायिका सावाश्व नव च्‌ मनःपर्यय' ॥ 
रत्नत्रयसम्प्राप्तेषु मनुष्येषु भबान्ति खलु ॥ 





१ नामेकदेशे नाम अबतेते इति न्यायादप्रत्याख्यानशब्देनाप्रत्याख्यानावर- 
जारय कषाय. शह्ते । ३“ जोगपऊत्ती लेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होइ ” 
इत्यागम । ३ उदय भ्रादुभाव ॥। 


भाव-त्रिभद्गी । २३३ 
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इति पीठिका-विचारण । 
भावा खद्यो उवसम मिस्सो पुण पारिणामिओदइओ । 
एदेसं(सिं)भेदा णव दुग अडदस तिण्णि इमिवीसं ॥२१॥ 
भावा' क्षायिक औपशमिको मिश्र: पुनः पारिणामिक औदयिक:। 
एतेषा भेदा नव द्वों अष्टादश त्रय एकर्विशतिः ह| 
कम्मक्खए हु खहओ भावों कम्मुवसमम्मि उवसमियो । 
उदयो जीवस्स गुणो खओवसमिओ हवे भावी ॥ २२॥ 
कर्मक्षये हि क्षयों भावः कर्मोपशमे उपशमक: । 
उदयो जीवस्य गुण: क्षयोपशमको भवेत्‌ भाव" ॥ 
कारणणिरवेक्सभवो सहावियों पारिणामिओ भावों । 
कम्मुदयजकम्पुगुणो ओदबियो होदि भावों हु ॥ २३ ॥ 
कारणनिरपेक्षमवः स्वाभाविक: पारिणामिकों भाव: | 
कर्मेदयजकर्मयुण औदयिको भवति भावों हि ॥ 
केवलणाणं दंसण सम्मे चरिये च दाण लाई च । 
भोगुवभोगवीरियमेदे णव खाइया भावा ॥ २४ ॥ 
केबलज्ञान दर्शन सम्यक्त्व॑ चारित्र च दान॑ लाभश्व | 
भोगोपभोगवीर्य एते नव क्षायिका भावाः ॥ 
उचसमसम्म॑ उवसमचरणं दुण्णेव उदसमा भावा। 
चउणाणं तियदंसणमण्णाणतियं च दाणादी ॥ २५ ॥ 
उपशमसम्यक्व॒मुपशमचरण द्वावेव उपशमो भावों । 
चतुज्ञ्न त्रिदर्शनं अज्ञानत्रिक च दानादयः ॥ 


वेदग सरागचरिय देसजम विणवमिस्सभावा हु । 
जीवत्तं भव्वत्तमभव्वत्तं तिण्णि परिणामो(मा) ॥ २६॥ 


र३४ श्री-श्रवमुनि-विरचिता-- 


वेदक सरागचरित देशयम द्विनवमिश्रभावा हि। 
जीवत्व भव्यत्वममब्यत्व त्रथ* पारिणामिकाः ॥ 
ओदइओ खल भावों गदिलेस्सकसायलिंगमिच्छत्त । 
अण्णाणमसिद्धर्च असंजम चेदि इगिवीस ॥| २७॥ 
औदमिक, खु भावों गतिलेश्याकषायार्लेगमिथ्यात्व॑ | 
अज्ञानमसिद्धतव्व असयमश्रेति एकविशति., ॥ 
पंचेव मूलभावा उत्तरभावा :हबंति तेवण्णा । 
एंदे सव्वे भावा जीवसरूवा म्ुणेयव्वा ॥ २८ ॥ 
पचैव मूलभावा उत्तरभावा भवन्ति त्रिपचाशत्‌ । 
एते सर्वे भावा जीवस्वरूपा मन्तब्या, ॥ 
उक्ते च-- 
मोक्ष कुवैन्ति मिभ्ौपशमिकक्षायिकामिधाः । 
बन्धमोद्यिको भावों निष्कियाः पारिणामिकाः ॥ है ॥ 


बन्धमौक्षी न कुर्वन्ति ( इत्यर्थ )। 
मिच्छतिग5यदचउके उवसमचउगम्हि खबगचउगम्हि । 
वेसु जिणेसु विसुद्धे णायव्वा मूलभावा हु ॥ २९ ॥ 
मिथ्यात्वत्रिकायतचतुष्के उपशमचतुष्के क्षपकचतुष्के 
हयोरजिनयो: विश्वुद्धा ज्ञातब्या मूलभावा हि ॥ 
खविमुवसमगेण विणा सेसतिभावा हु पंच पंचेव । 
उबममहीणाचउरो मिस्सुवममहीण तियभावा ॥। २३० ॥ 
क्षुपकापशकाम्या विना शेषत्रिभावा हि पच पचैव | 
उपशमहीनाश्चलवार; मिश्रोपशमहीनत्रिकमावा' ॥ 
खय्िगो हु पारिगामियभावो सिद्धे हवेति णियमेण | 
इत्तो उत्तरभावों कहिये जाणं गुणहाणे ॥ ३१ ॥ 


भाव-त्रिभद्गी । २१५, 


क्षायिकों हि परिणामिकमाव: सिद्धे भवत नियमेन | 
इत उत्तरभाव॑ कथित जानीहि गुणस्थाने ॥ 
अयदादिसु सम्मत्तति-सण्णाणतिगोहिदंसणं देखे । 
देसजमी छह्लदिसु सरागचरिय च मणपज्जो ॥ ३२॥ 
अयदादिषु सम्यक्सवत्रिसज्ज्ञानत्रिकावधिदरीन देशे'। 
देशयम: षष्टादिषु सरागचारित्र च मनःपर्यय ॥ 
संते उवसमचरिय खीणे खाइयचरित्त जिण सिद्धे । 
खाइयभावा भणिया सेसं जाणेहि गुणठाणे ॥ ३३ ॥ 
शान्‍्ते उपशमचरितं क्षीणे क्षायिकचरितं जिने सिद्धे। 
क्षायिकमावा भणिता शेष जानीहि गुणस्थाने ॥ 
ओदइया चक्‍्खुदुगंउण्णाणति दाणादिपंच परिणामा । 
तिण्णेव सब्ब मिलिदा मिच्छे चठतीसभावा हु॥ ३४ ॥ 
ओऔदयिका. चक्षुद्दिक अज्ञानत्रिक दानादिपच परिणामा'। 
त्रय एवं सर्वे मिलिता मिथ्यात्वे चतुश्निशद्भावा: स्फुठ॥ 
दँग तिग णम छ दुग णभ ति णभ विग-त्ति दुग दुण्णि- 
तेरं च । इगि अडछेदो भावस्सथजोगिअंतेसु ठाणेसु ॥ ३५॥ 
द्विक-त्रिक-नभः-षटू-द्विक-नभ '-त्रि-नभ:-द्वित्रिक-द्वि का-दौ- 
त्रयोदश च | एकः अश्टो छेद, भावस्यायोग्यन्तेषु स्थानेषु ॥ 
मिच्छे मिच्छमभव्व॑ साणे अण्णाणतिद्यमयदम्हि | 
किण्हादितिण्णि लेस्सा असंजमसुरणिरयगदिच्छेदो ३६ ॥ 


१ पारिणामिकाः । २ उक्तसख्याक्रमेण चतुदंशसु गुणस्थानेबु भावानां व्यु- 
च्छेदो ज्ञातव्य इस्यर्थ । ३ अनिश्ृत्तिगुणस्थानस्य दो भागी सवेदो5वेदथ तत्र 
वेदभागान्ते त्रयार्णा वेदाना अवेदभागान्ते त्रयाणां क्रोपमानमायाकृषायाणां 
व्युच्छेद इत्यर्थ, । 





२३६ श्री-श्रुतमुनि-विरचिता- 





3ल४ट५त५तट पीली 


मिध्याल्वे मिथ्यात्वमभव्यत्व॑ साणेजज्ञानत्रितयमयते । 
कृष्णादितिस्रों छेश्या' असयमसुरनरकगतिच्छेदः || 
देसगुणे देसजमो तिरियगदी अप्पमत्तगुणठाणे | 
तेऊपम्मालेस्सा वेदगसम्मत्तमिदि जाणे॥ ३७॥ 
देशगुणे देशयमस्तियेग्गति: अप्रमत्तगुणस्थाने । 
तेज:पद्मलेश्ये वेदकसम्यक्त्वमिति जानीहि ॥| 
अणियदिदुंगदुभागे वेदतियं कोह माण माय च। 
सुहमे सरागचरिय लोहो संते दु उबसमा भावा ॥ ३८॥ 
अनिवृत्तिद्विकाददि भागे वेदत्रिक क्रोधो मानो माया च। 
सूक्ष्म सरागचारित्रं छोभः श्ान्ते तु उपशमी भावी ॥ 
खीणकसाए णाणचउके दंसणतियं च अण्णाणं । 
पण दाणादि सजोगे सुकलेसे गवो छेदो ॥ २९ ॥ 
क्षीणकषाये ज्ञानचतुष्क दर्शनत्रिक चाज्ञान | 
पच दानादय सयोगे शुकृछेश्याया गतः छेद' ॥ 
दाणादिचऊ भव्यमसिद्धत्त मणुयगदि जहक्खाद॑ । 
चारित्तमजोगिजिणे वुच्छेदो होंति भावे दो ॥ ४० ॥ 
दानादिचतु' भव्यत्वमसिद्धत्व मनुष्यगति' यथाख्यात॑ | 
चारित्रमयोगिजिने व्युच्छेद, भवत: भावौ द्रौ ॥ 
केवलणाणं दंसगमणंतविरियं च खह्यसम्म॑ च । 
जीवत्त चेदे पण भावा सिद्धे हवंति फुड ॥ ४१॥ 


| क्षपकोपशमका निवृत्तिकरणद्वयस्य सवेदावेदभागद्ये । २ उपशमप्रम्यकत्व 
चारित्राख्यों । 


भाव-नत्रिमड़ी । २३७ 





केवढुज्षार्न दर्शनमनन्तवीर्य च क्षायिकसम्यक्त्व॑ च | 
जीव चैते पच्र भावा सिद्धे मवन्ति स्फुट | 
चदुतिगदुगछत्तीसं तिसु इगितीसं च अडडपणवीसं | 
दुगइगिवीस बीसं चउदस तेरस भावा हु ॥ ४२ ॥ 
चतुल्निकद्विकषट्त्रिंशत्‌ त्रिषु एकत्रेशश्व अष्टाष्टपचविशति । 
द्विकेकविंशति: विंशति:ः चतुर्दश त्रयोदश भावा हि ॥ 
उणइगिवीस वीस सत्तरसं तिसु य होंति वावीसं । 
पणपणअद्ववीस इगदुगतिगणवयतीसतालसमभावा ॥४३॥ 
एकानैकरबिंशति: विंशति, सप्तदश त्रिषु च भवन्ति द्वार्विशति: 
पच्रप॑चाष्टाविशति: एकद्विकत्रिकनवकरत्रिंशच्चत्वारिशद्भावा ॥ 
गुणस्थानत्रिभज्ञी समाप्ता । 
सुयम्ुणिविणमियचलणं अणंतसंसारजलहिसुत्तिण्ह । 
णमिऊण बड़माणं भावे वोच्छामि वित्थारे ॥ ४४ ॥ 
श्रुतमुनिविनतचरणं अनन्तससारजलपिमुत्तीर्ण । 
नत्वा वर्धमान भावान्‌ वक्ष्यामि विस्तारे || 
आदिमणिरए भोगजतिरिए मणुवेसु सग्गदेवेसु । 
वेदगखाइयसम्मं पज्जत्तापज्जत्तगाणमेव हवे ॥ ४५ ॥ 
आदिमनरके भोगजतिरश्वि मनुजेषु स्वर्गदेवेषु | 
वेदकक्षायिकस म्यक्त्व॑ पर्योप्तापर्यप्तकानामेव भवेत्‌ ॥ 
पढमुवसमसम्मत्त पज्जते होदि चादुगदिगाणं | 
विदिउवसमसम्मत्त णरपज्जत्ते सुरअपज्त्ते ॥ ४६ || 





१ मार्गणायां । 


२३८ श्री-श्रुनधुनि-विरचिता-- 


तल ट जल लव अल बल लीन डील" 
रत जी कट जब आय 


प्रथमोपशमसम्यक्ख पर्योप्ते भवति चातुर्गतिकाना । 
द्वितीयोपशमसम्यक्ध्ब नरप्यीप्ते सुरापर्याप्ते ॥ 
सकरपहदीणरये वणजोइसभवणदेवदेवीणं । 
सेसत्थीण पज्जत्तेसुवसम्मं वेदग होह ॥ ४७ ॥ 
शकेराप्रभतिनरके बाणज्योतिप्कमवनदेवदेबीना | 
शेपस्रीणा पर्याप्तेषु उपशर्म बेदक॑ भवाति ॥ 
कम्मभूमिजतिरिक्खे वेदगसम्मत्तमुवसम च हवे । 
सब्वेसि सण्णी्णं अपजत्ते णत्थि वेमंगी ॥ 9८ ॥ 
कर्मगूमिजतिरश्वचि वेदकसम्यक्त्वमुपशम च भवेत्‌ | 
सर्वेषा सक्ञिना अपर्याप्ते नास्ति विभंग* ॥ 
णिरये इयरगदी सुहलेसतिथीपुंसरागदेसजमम । 
मणपज्जवसमचरिय खाइयसम्मूणखाइया ण हवे ॥ ४९ ॥ 
नरके इतरगतयः शुभलेश्यात्रयद्लीपुससरागदेशयम | 
मन:पर्ययशमचारित्र क्षायिकसम्यक्थोनक्षायिका न भवन्ति || 
पढमदुगे काबोदा तदिए कावोदनील तुरिय अइनीला । 
पंचमणिरये नीला किण्णा य सेसगे किण्हा ॥ ५० ॥ 
प्रथमहिके कापोता तृतीय कापोतनीले तुर्येडतिनीला । 
पचमनरके नीछ! कृष्णा च शेषके कृष्णा ॥ 


विदियादिसु छसु पुटविसु एवं णवरि असंजदद्माणे । 

खाइयसम्मं णत्थि हु सेसं जाणाहि पुव्व॑ व ॥ ५१ ॥ 
द्वितीयादिपु पद्सु प्रथिवीपु एवं णर्वारे असयतस्थाने। 
क्षायिकसम्पक्त नास्ति हि शेष जानीहि पूर्ववत्‌ ॥ 











भाव-त्रिमद्ढी । र्श् 


न्न््ज्ज्निजज जलन अची-+अ 


सामण्णणारयाणमपुणाणं घम्मणारयाणं च | 
वेमंगुवसमसम्म॑ ण हि सेसअपुण्णगे दु पढमगुण् ॥५२॥ 
सामान्यनारकाणामपर्णाना घम्मानारकाणां च। 
वेभगोपशमसम्यक्त्व न हि शेषापूर्णके तु प्रथमगशुणस्थान । 
इति नरक-रचना । 
सांसणठिअज्णाणदु्ग असंजदठियकिण्हनीललेसदुग । 
मिच्छमभव्व॑ च तहा मिच्छाइट्टिम्मि वुच्छेदी ॥ ५३ ॥ 
सासादनस्थिताज्ञानद्विक असंयतस्थितकृष्णनीललेश्यादिक । 
मिथ्यात्वमभब्यत्व व तथा मिथ्यादशो ब्युच्छेद: ॥ 
कम्मभूमिजतिरिक्खे अण्णगदीतिदयखाइया भावा । 
मणपज्जवसमचरण्ण सरागचरिय च णेवत्थि ॥ ५४ ॥ 
कमंभूमिजतिराश्वि अन्यगतित्रितयक्षायिका भावा: । 
मन पर्ययशमचरणं सरागचारित्र च नेवास्ति | 
तेसिमपज्जत्ताणं सण्णाणतिगोहिदंसणं च वेभंगं । 
वेदगम्मुवसमसम्मं देसचरित्त च णेवत्थि ॥ ५५ ॥ 
तेषामपर्याप्ताना सज्ज्ञानत्रिकाबाधिदर्शन विभग, | 
वेदकमुपशमसम्यक्त्व॑ देशचारित्र नेवास्ति ॥ 


३ अधस्या अप्रेड्ये पाठ । विदियादिसु छछु पुढवीस अपज्त्तणेरइयाण सम- 
सम्ममिच्छाइट्विगुणट्वराणभावेसु वेभंगमवणीय । ते जहा--बंसा जोग २३१ 
मेघा २४ । अजणा २३। अरिट्ठा २४। मघवीमाघवी जोग २३। सब्वत्य- 
मिच्छाइट्विगुणद्वराणमेगमेव 4 ३ भोगभूमिजतियंड्नित्रेत्यपयांप्तत्य सासादनगुणे 
तत्रस्यमतिश्रुताज्ञानद्यस्थ असंयतस्थितकृष्णनीललेश्याद्विकस्य चर ब्युच्छेद- ५ 
इत्यस्याः पूर्वार्धगाथाया सांव* । 


२४० श्री-श्र॒तमुनि-विरचिता- 
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एवं भोगजतिरिए पृण्णे किण्हतिलेस्सदेसजम । 
थीसंदं ण॒ हि तेसि खाइयसम्मत्तमत्थित्ति ॥ ५६॥ 
एब भोगजतिरश्वि प्रूर्णे ऋष्णत्रिलेश्यादेशसयम | 
स्रीपण्ढ न हि तेषा क्षायिकसम्यक्त्मर्स्तीति ॥ 
णिव्वत्तिअपज्तत्ते अवणिय सुहलेस्स किप्हतिहजुत्ता । 
वेभंगुवसमसम्भ ण हि अयदे अवरकाबोदा ॥ ५७ ॥ 
निर्दृत्यपर्याप्त अपनीय खुमलेश्या कृष्णत्रिकयुक्ता' । 
विभगोपशमसम्यक्सं॑ न हि अयते अवरकापोता ॥ 
लद्भिअपुण्णतिरिक्खे वामगुणद्वाणभावमज्झम्मि | 
थीपुंसिदरगदीतिग सुहृतियलेस्सा ण वेमंगी ॥ ५८ ॥ 
ट्य्प्यपूर्णतिराथि वामगुणस्थानमावमध्ये । 
त्रीपुंसितरगतित्रिक शुभन्रिकलेश्या न विभग ॥ 
भोगजतिरिश्त्थीणं अवणिय एुंवेदमित्थिसंजुत्त । 
तामिं वेदगसम्मं उवसमसम्म च दो चेव ॥ ५९॥ 
भोगजतियक्त्लीणा अपनीय पुवेद ज्ीसयुक्त। 
तासा वेदकसम्यक्त्व उपशमसम्यक्त्व च द्वे चैब |) 
तामिमपज्जत्तीणं किण्हातियलेस्स हवंति पुण । 
ण सण्णाणतिगं ओही दंसणसम्मत्तजुगलवेभंग ॥ ६०॥ 
तासामपयोप्तीना कृष्णत्रिकलेश्या भवन्ति पुन' | 
न सज्ज्ञानत्रिक अवधिदशनसम्यक्त्वयुगलविभग || 
मणुवेसिदरगदीतियहीणा भावा हवंति तत्थेव । 
णिव्वत्तिअपजत्ते मणदेसुवसमणदुग ण वेभ॑ग ॥ ६१॥ 
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भाव-त्रिभजझी । २५४१ 





मनुष्येष्वित्तगतित्रिकहीना भावा भवन्ति तत्रैव | 
निरदृत्यपर्याप्त॑ मनोदेशोपशमनद्दिक न विभंग ॥ 
साणे थीसंढच्छिदी मिच्छे साणे असंजदपमत्ते | 
जोगिशुणे दुगवदुचदुरिगिवीसं णवाच्छिदी कमसो॥ ६२ ॥ 
सासादने स््रीषढच्छित्ति: मिथ्यात्वे सासादने असंयतप्रमत्ते | 
योगिगुणे द्विकचतुःचतुरेकरविशाति: नवच्छित्ति; क्रमशः ॥ 
लड्डिअपुण्णमणुस्से वामगुणद्वाणभावमज्झिम्हि । 
थीपुंसिदरगदीतियसुहतियलेस्सा ण वेभंगो ॥ ६३॥ 
लब्ध्यपूर्णमनुष्ये वामगुणस्थानभावमध्ये | 
ख्रीपुंसितरगतित्रिकशुभत्रिकलेश्या न विभगं ॥ 
मणुसुव्व दव्वभावित्थी पुसंदखाइया भावा | 
उवसमसराग चरणं मणपज्जवणाणमरि णत्थि ॥ ६४ ॥ 
मनुष्यवद्द्रब्यभावज्ञीषु पुंषण्दक्षायिका भावाः । 
उपशमसरागचरणं मनःपर्ययज्ञानमपि नास्ति ॥ 
तासिमपज्जत्तीण वेमंगं णत्थि मिच्छगुणठाणे । 
सासादणगुणठाणे पवद्रण होदि नियमेण ॥! ६५ ॥ 
तासामपर्याप्तीना विभग नात्ति मिथ्यावगुणस्थाने । 
सासादनगुणस्थाने प्रवतेन भबति नियमेन ॥) 
उवसमखाइयसम्म तियपरिणामा खओवसमिएसु । 
मणपज्जवदेसजम सरागचरिया ण सेस हवे ॥ ६६ ॥ 
उपशमक्षायिकसम्पक्त्व॑ त्रिकपरिणाना: क्षायोपशमिकेषु | 
मन:पर्ययदेशयम सरागचारि्रं न शेषा भत्न्ति ॥ 
१६ 


र्घ२ श्री-श्रुतमुनि-विराचिता- 


ओदहइए थी सं्ं अण्णगदीतिदयमसुदतियलेस्स । 

अवणिय सेसा हुँति हु भोगजमणुवेसु पुण्णेसु ॥ ६७॥ 
ओऔदसयिके ज्री षंढं अन्यगतित्रितयमशुभनत्रिकलेश्या: । 
अपनीय रोषा भवन्ति हि भोगजमनुष्येषु पूर्णेषु ॥ 

तण्णिव्वत्तिअपुण्णे असुहतिलेस्सेव उवसमे सम्मे । 

वेमंगं ण हि अयदे जहण्णकाबोदलेस्सा हु ॥ ६८॥ 
तन्निवत्यपूर्ण अशुभब्रिलेश्या एव, उपशम सम्यक्त्व॑ । 
विभर्ग न हि अयते जघन्यकापोतलेश्या हि ॥ 

एवं भोगत्थीणं खाइयसम्मं च पुरिसवेद च | 

ण हि थीवेद विज्ञदि सेस जाणाहि पुष्व व॥ ६९॥ 

एवं भोगस््रीणा क्षायिकसम्यक्त्व च॒ पुरुषबेद च। 

न हि, ख््रीवेदो विद्यते शेष जानीहि पूर्वमिव || 
तदपज्जत्तीसु हवे असुहतिलेस्सा हु मिच्छदुगठाणं । 
वेभंग॑ च ण॒ विज्दि मणुवगद्णिरूविदा एवं ॥ ७० ॥ 

तदपयोप्तिकासु भवेदश्ुभत्रिलेश्या हि मिथ्यत्वद्दिकस्थानं । 

विभग च न विद्यते मनुष्यगतिर्निरूपिता एवं ॥ 
देवाणं देवगदी सेस॑ पज्जत्तमोगमणुस्स वा । 
भवणतिगाणं कपित्त्यीणं ण हि खाइये सम्म॑ | ७१ ॥ 
देवाना देवगतिः शेषा पर्यौप्तभोगमनुष्यवत्‌। 
भवनत्रिकाणा कल्पत्नीणा न हि क्षायिक सम्यक्त्व॑ ॥ 
भवणतिसोहम्मदुगे तेठजहण्णं तु मज्म्रिम तेऊ। 
साणककुमारजुगले तेऊबर पम्भअवरं खु ॥ ७२ ॥ 





भाष-त्रिभत्ञी । २४३ 





भवनत्रिकसौधर्मद्विके तेजोजघन्य तु मध्यम तेज: | 
* सनत्कुसारथुगऊे तेजीवरं प्आवरे खडु ॥ 
बक्काछके पम्मा सदरदुगे पम्मसुकलेस्सा हु। 
आणदतेरे सुका सुक्कुकसा अणुद्सादीसु ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मणट्के पद्मा सतारदिके पद्मशुकलेश्ये हि। 
आनतत्रयोदशसु श॒क्का शुक्कोत्कष्टा अनुदिशादिषु ॥ 
पुंवेदो देवाणं देवीणं होदि थीवेद॑। 
श्रुवणतिगाण अपुण्णे असुहृतिलेस्सेव णियमेण ॥ ७४ ॥| 
पुंवेदो देवाना देवीना भवति स्त्रीवेद: | 
भुवनत्रिकाना अपूर्ण अश्जुभत्रिलेश्या एवं नियमेन ॥ 
कप्पित्थीणमपुण्णे तेऊलेस्साएं मज्म्चिमो होदि । 
उमयत्थ ण वेभंगो मिच्छो सासणगुणो होदि ॥ ७५॥ 
कब्पत्नीणामपूर्ण तेजोलेश्याया: मध्यमो भवति । 
उभयत्र न विभंग्ग मिथ्याल॑ सासादनगुणो भवति ॥ 
सोहम्भादिसु उवरिमगेविज्लेतेसु जाव देवाणं । 
णिव्वत्तिअपुण्णाणं ण विभंग पढमविदियतुरियठाणा॥७६॥ 
सौधर्मादिषु उर्परिमग्रैवेयकान्तेषु यावद्वेवाना | 
निवृत्यपूर्णाना न विभग प्रथमद्वितीयतुर्यस्थानानि ॥ 
अणुदिसु अणुत्तरेसु हि जादा देवा ह॒वंति सहिदहदी । 
तम्हा मिच्छमभव्व अणष्णाणतिग च ण हि तेसि ॥ ७७॥ 
अनुदिशेषु अनुत्तरेषु जाता देवा भवन्ति सदृदृष्टयः | 
तस्मान्मिध्यात्वमभव्यत्व॑ं अज्ञानत्रिक॑ च न हि तेषां ॥ 





१ अस्य यकारवद स्वोचारः । 


२४४ श्री-श्र॒ुतमुनि-विरचिता-- 
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इति गतिमार्गणा । 


एयक्खविगतिगव्खे तिरियगदी संटकिण्हतियलेस्सा | 
मिच्छकसायासंजममणाणमसिद्धमिदि एदे ॥ ७८ ॥ 
एकाक्षद्वित्यक्षे तिर्यग्गति' षंढकृष्णत्रिकलेश्या: । 
मिथ्यात्वकष।यासयमं अज्ञानमसिद्धमित्येते ॥ 
दाणादिकुमदिकुसुदं अचक्खुदंसगमभव्वभव्वत्त । 
जीवत्तं चेदेसिं चदुरक्खे चक्खुसंजुर्त ॥ ७९ ॥ 
दानादिकुमतिकुश्रुत अचक्षुदेशनमभव्यत्वभब्यत्े । 
जीवत्व॑ चेतेषां चतुरक्षे चक्षु:सयुक्तम्‌॥ 
पंचेंदिण्सु तसकाइएसु दु सब्वे हव॑ति भावा हु । 
ऐये वा पणकाए ओराले णिरयदेवगदीहीणा ॥ ८० ॥ 
पंचेन्द्रियेषु त्रसकायिकेषु तु सर्वे भवन्ति भात्रा हि । 
एक वा पचकाये औदारिके नरकदेवगतिहीना ॥ 
ओरालं वा मिस्से ण हि वेभंगो सरागदेसजमं । 
मणपज्जवसमभावा साणे थीसंदवेदछिदी ॥ ८१ ॥ 
ओऔदारिकवत्‌ मिश्रे न हि विभगं सरागदेशयमं | 
मन,पर्ययशमभावाः साने ज्नौषदवेदच्छित्ति: ॥ 
मिच्छाइट्ििद्ण सासगठाणे असंजदह्ाणे । 
दुग चढु पणवीस पुण सजोगठाणम्मि णवयछिदी ॥८२ ॥ 
मिथ्यादृष्टिस्थाने सासादनस्थाने असंयतस्थाने | 
द्वौ चत्वारः पचर्विशति, पुनः सयोगस्थाने नवकच्छित्ति, ॥ 
वेशुव्वे णो संति हु मणपज्जुवसमसरागदेसजम । 
खाइयसम्मत्तणा खाइयभावा य तिरियमणुयगदी ॥ ८३॥ 
 बफकेन्रियवत्‌।........ 








भाव--त्रिभद्ठी । २एण 


कफ कक 


बैगूर्व नो सन्ति हि मनःपयेयशमसरागंदेशयमाः | 
ध्षायिकसम्यक्त्वोना: क्षायिकभावाश्व तिर्यग्मनुजगती ॥ 
वेगुव्ब वा मिस्से ण विभेंगो किण्हदुगछिदी साणे । 
संदं णिरियगर्दि पुण तम्हा अवणीय संजदे खयऊ॥ ८४॥ 
विगूर्ववत्‌ मिश्रे न विभंग कृष्णद्विकच्छिात्ति: साने । 
घढ' नरकगति पुन* तस्मादपनीय असंयते क्षिपतु ॥ 
आहारदुगे होंति हु मणुयगदी तह कसायसुहतिलेस्सा। 
पुंवेदमसिद्धत्त अण्णाणं तिण्णि सण्णाणं ॥ ८५ ॥ 
आहारदिके भवन्ति हि मनुष्यगति: तथा कषायशुमत्रिलेश्या: | 
पुंवेदो सिद्धत्व॑ अज्ञानं त्रीणि सम्यग्ज्ञानानि ॥ 
दाणादिय॑ च दंसणतिदय्य वेदगसरागचारित्त । 
खाइयसम्मत्तमभव्व ण परिणामाय भावा हु ॥ ८६ ॥ 
दानादिक च दशेनात्रिक वेदकसरागचारित्रम्‌ । 
क्षायिकसम्यक्वमभव्यत्व न पारिणामिके भावा हि ॥ 
कम्मइये णो संति हु मणपत्ञसरागदेसचारित्त | 
वेमंगुवसमचरणं साणे थीवेदवोच्छेदों | ८७ ॥ 
कामेणे नो सॉनन्‍ति हि मनःपरयेयसरागदेशचारित्राणि । 
विभगापशमचरणे साने ज्ीवेदव्युच्छेद: ॥ 
विदियगुणे णिरयगदी णत्थि दु सा अत्थि अविरदे ठाणे। 
दुतिउणतीसं णवय मिच्छादिसु चउसु वोच्छेदों || ८८ ॥ 
द्वितीयगुणे नरकगाति: नास्ति तु सा अस्ति अविरते स्थाने | 
दिज्येकानर््रिशत्‌ नवरक॑ मिथ्यादिषु चतुर्षु ब्युछेद: ॥ 


२४६ श्री श्रतप्तुनि-विराच्िता-- 
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मज्मिमचउमणवयणे खाइयदुगहीणखाइया ण हवे। 

पुण सेसे मणवयणे सच्वे भावा हवंति कु ॥ ८९ ॥ 
मध्यमचतुर्मनोवचने क्षायिकद्विकहीनक्षायिंका न भवन्ति | 
पुन; दोषे मनोवचने सर्वे भावा भवन्ति स्फुट ॥ 

पुवेदे संदिस्थीणिरयगदीहीणसेसओदइया । 

मिस्सा भावा तियपरिणासा खाहयसम्मत्तउवसमं सम्मे (९० 
पुवेदे पढल्लीनरकगतिहीनशेषोदयिका' | मिश्रा भावा:--- 
त्रिकपारिणामिका: क्षायिकसम्यक्वसुपशम सम्यक्त्वं ॥ 

इच्थी वेदे वि तहा मणपज्जवपुरिसहीणइत्थिजुद । 

संढे वि तहा इत्थीदेवगदीहीगणिरयसंठजुद ।। ९१ ॥ 
सज्रीवेदेडपि तथा मनःपर्ययपुरुषहीनस्त्रीयुक्त । 
पढेडपि तथा ज्रीदेवगतिहीननरकषंढयुक्ताः ॥ 

कोहचउकाणेके पगडी इृदरा य उवसम चरण । 

खाइयसम्मत्तूणा खाइयभावा य णो संति ॥ ९२॥ 
क्रोधचतुष्काणा एका प्रकृति , इतराश्व उपशमं चरण | 
क्षायिकसम्यक्त्वोना: क्षायिकभावाश्र नो सन्ति ॥ 

एवं माणादितिए सुहमसरागुत्ति होदि लोहो हु | 

अण्णाणतिए मिच्छा-इह्विस्स य होंति भावा हु ॥ ९३॥ 
एवं मानादित्रिके सूक्ष्ससराग इति भवति छोमो हि। 
अज्ञानत्रिके मिध्यादष्टे: च भमवन्ति भावा हि॥ 

केवलणाणं दंसण खाइणदाणादिपंचक च पृणो । 

कुमइति मिच्छमभव्यं सण्णाणतिगम्मि णो संति ॥ ९४ ॥ 


की अल 


; मांव-प्िमकी | २४७ 


केबलज्ञानं दर्शन क्षायिकदानादिपंचक व पुनः | 
कुमरतित्रिक॑ मिथ्यात्मभब्यत्व सज्ञानत्रिके नो सन्‍्ति ॥ 
मणपतज्जे मणुवगदी प्रवेदसुद्रतिलेस्सकोद्ादी । 
अण्णाणमसिद्धत्त नाणति देसगति च दाणादी ॥ ९५ ॥ 
मनःपर्यये मनुष्यगति: पुवेदशुभत्रिलेश्याक्रोत्रादय: | 
अज्ञानमसिद्धत्न ज्ञानत्रिक दर्शनत्रिक च दानादक ॥ 
वेदगखाइयसम्मं उवसमखाइयसरागचारितं । 
जीवत्त भव्वत्तं इृदि एंदे संति भाषा हु॥ ९६ ॥ 
वेदकक्षापिकसम्यक्त्त उपशमक्षायिकसरागचारित्र । 
जावत्व॑ भव्यत्वमित्येते सन्‍न्ति भावा हि ॥ 
केवलणाणे खाइयभावा मणुवगदी सुकलेस्साह । 
जीवत्तं भव्वत्तमसिद्धत्त चेदि चउदसा भांवा || ९७॥ 
केवलज्ञाने क्षायिकभावा मनुष्यगति, झुछ्लेश्या | 
जीवत्व भव्यत्वमसिद्धत्व॑ चोति चतुर्दश भावा: ॥| 
ओदइया भावा पुण णाणति दंसणतियं च दाणादी । 
सम्मत्तति अण्णाणति परिणामति य असंजमे भावा ॥९८॥ 
ओदायेका मावा पुन ज्ञानत्रिकं दर्शनत्रिक॑ च दानादय: । 
सम्यक्त्वत्रिकं अज्ञानत्रिक पारिणामिकत्रिक च असंयमे भावषा)॥ 
देसजमे सुहलेस्सतिवेदतिणरतिरियगदिकिसाया हु । 
अण्णाणमसिद्धत्त णाणतिदसणतिदेसदाणादी ॥ ९९ ॥ 
देशयमे शुभलेश्यात्रिवेदत्रिनरकातियंगातिकषाया हि। 
अज्ञानमसिद्धत्व ज्ञानत्रिकदर्शनत्रिकदेशदानादय: ॥ 











१ ' भावा हु ? पाठ पुस्तके। वारद्य लिखितेयं गाथा पुस्तके ततन्न एक- 
स्मिन्‌ स्थाने हु्नादित । 


२४८ श्री-श्रुतमुनि-विरचिता-. : 


जीवत्त भव्यत्ते सम्मततियं सामाइयदुगे एवं | 
तिरियगदिदेसहीणा मणपत्नवसरागजमसहिय ॥|१००॥ 
जीवत्व॑ भव्यत्व॑ सम्यक्वत्रिक॑ं सामायिकदिके एवं | 
तिर्यगतिदेशहीना मन पर्ययसरागयमसहिता; ॥ 
एवं परिहारे मण-पज्जवथीसंदहीणया एवं । 
सुहमे मणजुद हीणा वेदतिकोहतिदयतेयदुगा ॥ १०१ ॥ 
एवं परिहारे मनःपर्ययस्लीषंदहीनका एवं | 
सूक्ष्म मनोयुक्ता हीना बेदत्रिकक्रोधन्रितयतेजोद्विका: ॥ 
जहखाइए वि एदे सरागजमलोहहीणभावा हु | 
उवसमचरणं खाइयभावा य हव॑ति णियसेण || १०२॥ 
यथाख्यातेडपि एते सरागयमलोभहीनभावा हि। 
उपशमचरणं क्षायिकभावाश्व॒ भवन्ति नियमेन ॥ 
चक्खुजुगे आलोए खाइयसम्मत्तचरणहीणा दु | 
सेसा खाश्यभावा णो संति हु ओहिदंसणे एवं ॥ १०३ ॥ 
चक्षुर्युगे आलोके क्षायिकसम्यक्वहीनात्तु । 
शेषा: क्षायिकभावा नो सन्ति हि अवधिदर्शने एवं ॥ 
तेसि मिच्छमभव्यं अण्णाणतियं च णत्थि णियमेण । 
केवलदंसण भावा केवलणाणेव णायव्वा ॥ १०४॥ 
तेषा मिथ्यात्व अभव्यत्व अज्ञानत्रिक च नास्ति नियमेन | 
केवलदर्शने भावा केबलज्ञानवत्‌ ज्ञातव्या: | 
किण्दतिये सुहलेस्सति मणपण्जुबसमसरागदेसजम । 
खाइयसम्मत्तणा खाइयभावा य णो संति ॥ १०५ ॥ 
कृष्णात्रेके झुभलेश्यात्रिकमन,पर्ययशमसरागदेशयमा* | 
क्षायिकसम्यक्लोना: क्षायिकभावाश्व नो सन्ति ॥ 





भाव-न्रिभन्ली । द २४९ 





ण हि णिरयगदी किण्हति सुके उवसमचरित्त तेउद्ने । 
खाइयदंसणणाणं चरित्ताणि हु खश्यदाणादी ॥ १०६ ॥ 
न हि नरगतिः क्ृष्णत्रिके झुक उपशमचारेत्र तेजोदिके। 
क्षायिकदरशनज्ञान चारित्र हि क्षायिकदानादयः )) 
णो संति सुकलेस्से णिरयगदी इयरपंचलेस्सा हु । 
भव्वे सब्बे भावा मिच्छट्टाणम्हि अभव्वस्स ॥ १०७॥ 
नो सन्ति शुकृलेश्यायां नरकगति इतरपचलेश्या हि | 
भव्ये सर्वे भावा मिथ्यद्ृष्टिस्थाने अभव्यस्य ॥ 
मिच्छरुचिमिहि य जी(भा)वा चठतीसा सासणम्हि बत्तीसा। 
मिस्सम्हि दु तित्तीसा भावा पुव्वत्तपारिणामा ॥ १०८ ॥ 
मिध्यारुची च भावा चतुर्ख्रिशत्‌ सासने द्वार्त्रिशत्‌ । 
मिश्रे तु त्रयाश्निशत्‌ भावा: पूर्वोक्तपरिणामाः ॥ 
मिच्छमभव्बं वेदगमण्णाणतियं च खाइया भावा । 
ण हि उवसमसम्मत्ते सेसा भावा हवंति तहिं॥ १०९॥ 
मिथ्यात्वमभब्य वेदकमज्ञानात्रेक च क्षायिका भावा; । 
न हि उपशमसम्यक्ख शेषा भावा भवन्ति तत्र ॥ 
उवसमभावृणेदे वेदगभावा हवंति एदेसि । 
अवणिय वेदगम्मबसमजमखाइयभावसंजुत्ता ॥ ११० ॥ 
उपशमभावोना एते बेदकभावा भवन्ति एतेषा | 
अपनीय वेदर्क उपशमयमक्षायिकभावसयुक्ता: ॥ 
खाइयसम्मत्तेदे भावा ससहम्मि १ केवर्ल णाण | 
दंसग खाइयदाणादिया ण॒ हृवंति णियमेण ॥ १११॥ 
ध्वायिकसम्यक्तले एते भाषा: संज्ञिनि केवल ज्ञान । 
दर्शन क्षायिकदानादिका न भवन्ति नियमेन || 


5 


२७० श्री-श्रुतमुनि-विरचिता-- 


तिरियगदि लिंगमसुहृतिलेस्सक्सायासंजममसिद्ध । 
अण्णाणं मिच्छत्त कुमहदुग चक्‍्खुदुगे च दाणादी ॥११२॥ 
तियेगाति: लिड्/-ं अशुभत्रिकलेश्याकषायासंयमा असिद्धत्वम्‌। 
अज्ञान मिथ्यात्व॑ कुमतिद्विक॑ चक्षुद्विंक च दानादय' ॥ 
तियपरिणामा एदे असण्ण्जीवस्स संति भावा हु । 
आहारे5खिलभावा मणपज्जवसमसरागदेसजम ।॥| ११३ ॥ 
त्रिकपारिणामिका एते असंज्ञिजीवस्प सन्ति भावा हि। 
आहारे5खिलभावा मनःपर्ययशमसरागदेशयमं ॥ 
वेभंगमणाहारे णो संति हु सेसभावगणणा ये | 
विच्छित्ति गुणदाणा कम्मणकायम्हि वणीदव्वा ॥११४॥ 
विभंगमनाहारे नों सति हि शेषभावगणना च | 
विच्छित्ति' गुणस्थानानि कार्मणकाये वर्णितव्यानि ॥ 
अरहंतसिद्धसाहृतिदय॑ जिणधम्मवयणपडिमाओ । 
जिणणिलया इदि एदे णव देवा दिंतु मे बोहिं॥ ११५॥ 
अहंत्सिद्धसाधुत्रितय जिनवर्मबचनप्रतिमा: | 
जिननिलया इत्येते नव देवा ददतु मे बोव ॥ 
इृदि गुणमग्गणठाणे भावा कहिया प्रोहसुयम्मनणिणा । 
सोहंतु ते म्ुणिंदा सुयपरिपृण्णा हु गुणपुण्णा ॥ ११६॥ 
इति गुणमागणास्थाने भावा कथिता प्रबोधश्रतमुनिना । 
शोधयन्तु तानू मुनीन्द्रा' श्रुतपरिपूर्णास्तु गुणपूर्णा ॥ 
इति मुनि-श्रीश्रुतमुनि-कृता भावन्रिभेंगी 
खसमापतता । 








#“आावसभद्द समाप्त ” इति पुस्‍्तकान्ते पाठ: । प्रारंभे उल्लिखितनामानुसारेण 
परिवर्तित । 


अथ संदृष्टि-रचना । 
>“कइइरिए पफीरकितक१ न 
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0 इति भाव-तिभड्डटी समाप्ता। ९ 
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श्री-भुतम्ननि-विरचिता 
आखव-त्रिभड़ी । 


-० 94५ &०- 
संदाष्टिसहिता । 
पणमिय सुरेंदपूजियपयकमलं वड़ुमाणममलगुणं । 
यच्चयसत्तावण्णं वोच्छे हैं सुणह भवियजणा ॥ १॥ 
प्रणम्य सुरेन्द्रपूजितपद्कमलू वर्धेमान अमलगुणं । 
प्रय्ययसप्तपंचाशत्‌ वक्ष्ये5हं शुणुत भव्यजना !॥ 
मिच्छत्त अविर्मण कसाय जोगा य आसवा होंति। 
यण बारस पणवीसा पण्णरसा होंति तब्मेया ॥ २ ॥ 
मिध्यात्वमविरमण कषाया योगाश्व आख््रत्रा भवन्ति । 
पत्र द्वादश पंचविशति पचदश भवन्ति तद्भेदा' ॥ 
मिच्छोदय्रेण मिच्छत्तमसद॒हणं तु तच्चअत्थाणं । 
एयंते विवरीय विणये संसयिदमण्णाण ॥ ३ ॥ 
मिथ्यात्वोदयेन मिथ्यात्वमश्रद्धानं तु तत्वाथोनां | 
एकान्तं विपरीत विनय सशयितमज्ञानम || 
छस्सिदिणसुड्विरदी छज्जीवे तह ये अविरदी चेव । 
इंदियपाणासंजम दुदसं होदित्ति णिद्विह ॥ ४ ॥ 
घट्स्विन्द्रियेष्वविरति: घड्जीवेषु तथा चाविरतिश्वेव । 
इन्द्रियप्राणासंयमा द्वादश मबन्‍्तीति निरदिएं ॥ 


२६६ श्री-श्रुतमुनि-विरचिता-- 


अणमप्पच्चक्खाणं पत्चक्खा्ण तहेव संजलणं | 

कोहो माणों माया छोहो सोलस कसायेदे ॥ ५॥ 
अनमप्रत्याख्यान: प्रत्याख्यान' तथैव सज्बलनः | 
क्रोधो मानो माया छोभ* घोडश कषाया एते ॥ 

हस्स रदि अरदि सोय॑ भय जुगंछा य इत्थिपुवेय । 

संठं वेय च तहा णव एदे णोकसाया य ॥ ६ ॥ 
हास्य रति: अरतिः शोक. भय जुगुप्सा च ख्त्री-पुंवेदो । 
पढो वेद: च तथा नवैते नोकषायाश्व ॥ 


मणवयणाण पउत्ती सच्चासच्चुभय अणुभयत्थेसु | 
तण्णाम होदि तदा तेहिं हु जोगा हु तज्जोगा ॥ ७॥। 
मनोवचनाना प्रवृत्ति सत्यासत्योभयानुभयार्थषु । 
तन्नाम भबति तदा तैस्तु योगाद्धि तबोगाः ॥ 
ओरालं तंमिस्सं वेगुव्व॑ तस्स मिस्सय होदि । 
आहारय तेमिस्स कम्मइये कायजोगेदे ॥ ८ ॥ 
ओऔदारिक तन्मिश्र॑ वैक्रियिक तस्य मिश्रक | 
आहारक तन्मिश्र॑ कामणक कांययोगा एते ॥ 
मिच्छे खछ मिच्छत्तं अविर्मणं देससंजदो त्ति हवे । 
सुहमो त्ति कसाया पुणु सजोगिपेरंत जोगा हूँ ॥ ९ ॥ 


१ अनम्तानुबन्धि । २ इति यावदर्थे । 

३ धदुपच्मदगो मिच्छे बधो पढमे णंतरतिंगे तिपन्चइंगो । 
मिस्सगविदियं उवरिमदुग च देसेक्कदेसम्मि ॥ १ ॥ 
उयरिछपंचये पुण दुपश्यया जोगपश्चणो तिण्हं । 
सामण्णपश्चया खलु अद्वण्ह होंति कम्मार्ण ॥ २ ॥ 


आख्र+-भ्रिमक्ली । २६७ 
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मिथ्यात्रे खलु मिथ्यात्व अविस्मर्ण देशसंयतमिति भवेत्‌ । 
सूक्ममिति कषाया: पुनः समोगिपर्यन्त योगा हि ॥[ 


मिच्छदुगविरद॒ठाणे मिस्सदुकम्मइ्यकायजोगा य ! 
छट्ठे हारदु केबलिणाहे ओरालमिस्सकम्मइया ॥ १०॥ 
मिध्यात्वद्विकाविरतस्थाने मिश्रद्विककामंणकाययोगाश्व । 
पष्ठे आहारद्विक केबछिनाथे औदारिकमिश्रकार्मणा' ॥ 
पंच च॒दु सुण्ण सत्त य पण्णर दुग सुण्ण छक्‍क छक्‍्केक्क । 
सुण्णं चदु सगसंखा पद्चयविच्छित्ति णायव्वा ॥ ११ ॥ 
पंच चतुः शून्य सप्त च पंचदश दो शून्य षट्क पटकैक एक । 
शून्यं चतु' सप्तसख्या प्रत्ययत्रिच्छित्ति ज्ञातव्या | 
मिच्छे हारदु सासणसम्मे मिच्छत्तपंचक॑ णत्थि । 
अण दो मिस्स कम्म मिस्से ण चउत्थण सुणह ॥ १२॥ 
मिथ्यात्वे आहारकद्विक सासादनसम्यक्त्वे मिथ्यात्वपचक नात्ति। 
अन, दे मिश्रे कर्म मिश्रे न चतुर्थे शुणुत ॥ 
दो मिस्स कम्म खित्तय तसवह वेगुव्व तस्स मिस्‍्से च । 
ओरालमिस्स कम्ममपच्चक्खाणं तु ण॒ हि पंचे ॥ १३ ॥ 
दे मिश्रे कम क्षिप, त्रसवधो वैक्रियिक तस्थ मिश्र च। 
ओऔदारिकमिश्र॑ कर्माप्रत्याख्यान तु न हि पचमे ॥ 





१ अत्र केशववर्णिनोक्तयाथा-- 
प्रण च॒दु सुण्णं णबयं पण्णरस दोण्णि सुण्ण छक्‍्क थे ॥ 
एक्केके दस जाव य एक खुण्णं च चारि सम सुण्य्य ॥ $॥ 
२ अनिश्वस्तिकरणगुणस्थानस्य पड़भामास्तत्र एकैकस्मिन्‌ भागे एकेक आसवो 
व्युच्छियते कमेण । ३ अनन्तानुबन्धिचतुष्क ४ ओदारिकवेक्रिमिकाख्ये सिश्रे। 


२६८ श्री-श्रुतश्ुनि-विराचिता-- 


इत्तो उवरिं सगसगविच्छित्तिअणासवाण संजोगे | 

उवरुवरिं गुणठाणे होंतित्ति अणासवा णेया ॥ १४ ॥ 
इतः उपरे स्वस्वविश्छित््याल्वाणा सयोगे । 
उपर्युपरि गुणस्थाने भवनन्‍्तीति अनाखवा ज्ञेया: ॥ 

मिच्छे पणमिच्छत्त साणे अणचारि मिस्सगे सुण्णं । 

अयदे विदियकसाया तसवह वेगुव्वजुगलछिदी ॥ १५ ॥ 
मिथ्यात्वे पचमिथ्यात्व, साने अनचतुष्क मिश्रके, शुन्यं,। 
अयते द्वितीयकषाया, त्रसबधवैक्रियिकयुगलच्छित्ति' ॥ 

अविरयणएक्कारह तियचउकसाया पमत्तए णत्तथि। 

अत्थि हु आहारदुगं हारदु्ग णत्थि सत्तद्दे ॥ १६॥ 
अविरत्यैकादश तृतीयचतुष्कषाया: प्रमत्तक न सति। 
अत्ति हि आहारादिक, आहारद्विक नास्ति सप्तमे, अष्टमे ॥ 


छण्णोकसाय णवमे ण हि दसमे संटमहिलपुंवेय | . 
कोहो माणो माया ण हि लोहो णत्थि उवसमे खीणे।॥|१७॥ 


१ अन्न सुखाबबोधारथ केशववर्णिनोक्ते गाथापचकमुद्धियते-- 
मिच्छे पणमिच्छत, पढमकसाय तु सासणे, मिस्से । 
सुण्ण, अविरद्सम्मे विदियकसाय विगुव्वदुगकम्म ॥ ३ ।। 
ओराऊमिस्स तसवह णवरयं, उेसम्सि जविरंदक्कारा। 
तदियकसाय पण्णर, पमत्तविरदम्मि द्वारदुग छेदो ॥ २ ॥ 
सुण्ण पमादरदिदे, पुच्चे छण्णोकसायवोच्छेदो, । 
अणियट्टिम्मि य कमसो एक्क्रेक वेदतियकसायलियं, ॥ ३ ॥ 
खुहमे सुहमो छोट्दो, सुण्णं उचसंतगेसु, खीणेसु । 
अलीयुभयवयणमणचड, जोगिम्मि ये सुणह वोच्छासि ॥ ४ ॥ 
सच्चणुसार्य चयण्णं मर्ण च ओोरालकायजोगं च । 
ओरालमिस्सकम्स उवयारेणव खब्मावों, ॥ ५ ॥ 
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घण्णोकषाया:, नवमें “ नहि ? दशमे षढमहिलपुंवेदाः । 
क्रोधो मानो माया “ नेहि ? लोभो, नौस्ति उपशमे, क्षीणे ॥ 
अलियमणवयणसुभय णत्थि जिणे अत्यि सच्चमणुभयं | 
मिस्सोरालियकम्म अपल्ययाज्जोगिणो होंति ॥ १८ ॥ 
अलीकमनोबचन उमयं नाप्तिं, जिने अस्ति सत्यभनुभय | 
मिश्रोदारिककार्मणा, अप्रत्यया अयोगिनो भवन्ति ॥ 
पद्चयसत्तावण्णा गणहरदेवेहिं अक्खिया सम्मे | 
ते चउबंधणिमित्ता बंधादों पंचसंसारे ॥ १९ ॥ 
प्रययसप्तपचाशत्‌ गणघरदेबे कथिता' सम्यक्‌। 
ते चतुबन्धनिमित्ता: बन्चत पचससारे ॥ 
पण्णवण्णं पण्णासं तिदाल छादाल सत्ततीसा य । 
चउवीस दुवावीसं सोलसमेगूण जाब णव सत्ता ॥ २० ॥ 
पंचपचाशत्‌ पचाशत्‌ त्रिचत्वारिशत्‌ षट्चत्वारिशत्‌ सप्तत्रिश | 
चतुर्विश॑ति, द्विद्वाविश॒ति, षोडश एकोन यावन्नव सप्त | 
दुग सग चदुरिगिदसये बीस तियपणदुसहियतीसं च। 
इग्िसगअडअडदालं पण्णासा होंति सगवण्णा ॥ २१ ॥ 


१-२ व्युब्छिय्यते इत्यर्थ । ३ झन्यमित्यर्थ । ४ व्युच्छियते इत्यर्थ* । 


७५ अत्रागमो"्तगाथाद्व्य॑ यथा--- 
पणचण्णा पण्णात्ता तिदाल छादाल सत्ततीसा य । 
चदुचीसा वावीसा बावीसमपुषच्वकरणोत्ति ॥ १॥ 
थूले सोलसपहुदी एगूण जाव होदि दस ठाणं । 
सुहुमादिसु दस णवर्य णबय जोगिम्मि सत्तेव ॥ २ #े 
६ अन्न केक्षवर्णिनोक्तराथा-- 
दोण्णि य सत्त य चोदसझुदये वि एयार वीस लेत्तीस । 
पणतोीस दुसिगिदाल सत्तेताल॒हदाल दुसु पण्णं ॥ $ ॥ 


२७० श्री-श्रुतमुनि-विरचित्ता- 





हो सप्त चतुरेकदशक विंशतिः त्रिकर्पच-दिसहितर्तिशश्व । 
एकसप्ताशशचत्वारिशत्‌ पंचाशत्‌ भवन्ति सप्तपचाशत्‌ ॥ 
शुणस्थान-रचना । 
हद मिअ दे प्र द्वे प्र । | (२ | ढ़ । ६ सू उ क्षीस | अ 
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तिसु तेरं दस मिस्से सत्तसु णव छट्दयम्मि एक्कारा । 
जोगिम्हि सत्तजोगा अजोगिटाणं हवे सुष्णे ॥| २२ ॥ 
त्रिषु त्रयोदश ढ्श मिश्रे सप्तसु नव षष्ठे एकादश । 
योगिनि सप्तयोगा अयोगिस्थान भवेच्छून्य ॥ 
योग-रचना 
मि. सा मि अ दे प्र अ अभ, अ सू उ क्षी स॒ अ, 
१३ १३ १० १३९ ११ ९ ९ ९ ९ ९ ९ ७ 
दुसु हुसु पणइमिवीसं सत्तरसं देससंजदे तत्तो । 
तिसु तेर॑ णवमे सग सुहमेगं होंति हु कसाया ॥ २३ ॥ 
ईैयो दवयो: पचैकार्वेशाति सप्तदश देशसयते तत । 
त्रिषु त्रयोदश नवमे सप्त सूक्ष्म एक: भचन्ति हि कषाया; || 
कषाय-रचना 
मे, सा मि भर दे प्र. अआ.अज भ सू 
२५ २५ २१ २१ १७ १३ १३ १३ ७ १ 
इंति गुणस्थान-त्रिभगी समाप्ता । 
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आल कम मम लिप अमल मल पट न पल कपल पलट मिशन 
१ प्रथमद्वितीयगुणस्थाने पंचर्विशति- । २ तृतीयचतुर्थगुणस्थाने एकार्वेशतिः 
इत्यर्थ; । 


आख्रव-ज़िभज्ली | र्‌जर 
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विजिदचउघाइकम्मे केवलणाणेण णादसयलत्थे । 

वीरजिणे वंदित्ता जहाकम मग्गणासबं वोच्छे ॥ २४७ ॥ 
विजितचतुर्घातिकर्माण केवलज्ञानेन ज्ञातसकलार्थ । 
वीरजिन वन्दिला यथाक्रम मार्गणायामास्नवान्‌ वक्ये ॥ 

मिस्सतियकम्मणुणा पृण्णाणं पच्चथा जहाजोगा । 

मणवयणचउ-सरीरत्तयरहिदा पृण्णगे होंति ॥ २५ ॥ 
मिश्नत्रिककार्मणोना, पूर्णाना प्रत्यया यथायोग्यं, । 
मनोवचनचतु.-शरीरत्रयरहिता अपूर्णके भवन्ति ॥ 

इत्थीपुवेददुर्ग ह्रोरालिय दुर्ग च वज्जित्ता । 

णेरहयाणं पढमे इगिवण्णा पत्यया होंति ॥ २६ ॥ 
स्नीपुवेदद्धिक आहरंकौदारिकद्विक वर्जयित्वा । 
नारकाणा प्रथेमे एकपचाशतात्यया भवन्ति ॥ 

विदियंगुणे णिरय गदिं ण यादि इृदि तस्स णत्थि कम्मइय । 

वेगुव्वियमिस्सं च दु ते होति हु अविरदे ठाणे ॥ २७॥ 
द्वितीयगुणन नरकगरति न याति इति तस्य नाप्ति कार्मण । 
वैक्रियिकमिश्र च तु तो भवतो हि अविरत स्थाने ॥ 

सकक्‍करपहुदिसु एवं अविरदठाणे ण होइ कम्मइय । 

वेगुव्वियमिस्सी वि य तेसि मिच्छेव वोच्छेदो ॥| २८ ॥ 
शर्कराप्रभतिषु एव, अविरतस्थाने न भवति कार्मण । 

वैक्रियिकमिश्रमपि च तयो: मिथ्याले एवं व्युच्छेद' ॥ 
१ आहारद्विक ओदारिकद्विक । २ गुणल्थाने । 
३ 'णद्दि सासणों अपुण्णे साहारण॑छुहुमगे य तेउदुगे ' । इत्यागमे । 


२७२ श्री-श्रुतमुनि-विराचिता-- 
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प्रथमनरक-रचना द्वितीयादिनरक-रचना 
सि. सा. मि. अ मे सा मि आ. 
प्‌ है. ३ । ८ ] है. ७ दः 
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वेशुव्वाहारदु्ग ण॒ होह तिरियेसु सेसतेवण्णा । 

एवं भोगावणिजे संढ विरहिऊण बावण्णा ॥ २९ ॥ 
वैक्रियिकाहारद्धिक न भवति तिर्यक्षु शेषत्रिपचाशत्‌ । 
एवं भोगावनीजेषु षढ विरह्य द्वापचाशत्‌ ॥ 

लद्/िअपृण्णतिरिक्खे हारदु मणवयण अद्द ओरालं । 

वेगुलदुरं पुवेदित्थीवेद ण बादाले | ३० ॥ 
ल्ब्ध्यपूर्णतिर्यक्षु आहारकद्ठिक मनवचनाष्टक औदारिक | 
वैक्रियिकद्विक पुवेदस्लीबेदी न द्वाचत्वारिशत्‌ ॥ 


कमेभूमितियेग्रचना. भोगभूमिजतिरयंगत्र रूब्ध्यपयोप्त 


मि सा. मि अ दे मि£ सा मि अ. मि 
ु है; ६ ७ 3ऊ १५ जज ४४ ७ 3 छ 
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मणुवेसु ण वेगुव्व॒दु पणवण्णं संति तत्थ भोगेसु । 
हारदुसंदविवज्जिद दुवण्णअ्पुण्णे अपुण्णे वा ॥३१॥ 
मनुजेषु न वैक्रियिकद्विक पचपचाशत्‌ सन्ति तत्र भोगेषु । 
आहारद्विकषढविवार्जत द्विपंचाशत्‌ अप्रूर्णे अप्ृर्ण इब ॥ 





१ लब्भयप याप्तमजुष्येघु लब्ध्यपर्याप्ततिरयग्वज्ज्ञातव्यमित्यर्थ, । 


आख्रव-पत्रिभद्ठी | २७३१ 
मलुष्य-रचना । 
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भोगजमलुष्य-रचना । अर । 


सू उ क्षीस अ मि सा मि अ. मि. 

१.४७ ४६ ७ ० जु डे ० ऊउ ७ 
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देवे हारोरांलियजुगर्ल संद च णत्थि तत्थेव । 
देवाणं देवीणं णेवित्थी णेव पुंवेदो ॥ ३२२ ॥ 
देवेषु आहारकोदारिकयुगले पढ़ च नाप्ति तत्रैव | 
देवाना देवीनां नेव स्त्री नेव पुवेद: ॥ 
अवणतिकप्पित््यीणं असंजदठाणे ण हो कम्महये । 
वेगुव्वियमिस्सो वि य तेसि पुणु सासणे छेदो ॥३३॥ 
भवनत्रिकस्पर्ज्नाणां असंयतस्थाने न भवति कार्मण | 
बैक्रियिकमिश्रमपि च तयो:; पुनः सासादने व्युच्छेद: ॥ 
एवं उबरिं णवषणअणुदिसणुत्तरविमाणजादा जे । 
ते देवा पुणु सम्मा अविरदठाणुव्व णायव्वा ॥३४॥ 
एवं उर्परि नवप॑चानुदिशानुत्तरविमानजाता ये | 
ते देवा: पुन सम्यक्त्वा अविरतस्थानवज्ज्ञातव्या: ॥ 

१ आहद्ारकयुगढूमौदारिकयुगर च। २ देवानां सत्रीवेदो नास्ति देवीनां च 

पुंचेदो नास्ति । 


पद 


२७४ श्री-श्रुतमुनि-विराचिता-- 
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भवनत्रि-कल्पसत्न्‍्न । सौधमादि-प्रैवेैयकान्त। अज्भुदि शाउत्तर 
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इति गतिमार्गंणा समाप्ता । 
पुवेदित्थिविगुव्वियहारदुमणरसणचदुहि एयक्खे । 
मणचदुवयणचद्‌हि य रहिदा अडतीस ते भणिदा ॥३े५॥ 
पुवेदस्तोवैक्रियिकाहारकद्वि कमनोरैंसनाचतुभि. एकाक्षे । 
मनचतुर्वचनचतुर्मिश्च रहिता अष्टात्रिशत्ते भणिता ॥ 
एयक्खे जे उत्ता ते कमसो अंतभासरसणेहिं । 
घाणेण य चकखूहिं य जुत्ता वियलिंदिण णेया ॥ ३६॥ 
एकाक्षे ये उक्तास्‍्ते क्रमश: अन्तेभाषारसनाभ्या | 
प्राणेन च चक्षुम्या च युक्ता विकलेन्द्रिये ज्ञातब्या ॥ 
इगविगर्लिंदियजणिदे सासणठाणे ण होह ओराले । 
इणमणुभय च वयण तेसिं मिच्छेव वोच्छेदो ॥ ३७॥ 
एकविकलेन्द्रियजाते सासादनस्थाने न भवाति औदारिक । 
एघामनुभय च वचन तयो. मिथ्यात्वे एवं व्युच्छेद: ॥ 
पकेन्द्रिय-रचना। द्वीन्द्रिय-र०। त्रीन्द्रिय-र०। चतुरिन्द्रिय र० 


मिः सा मि. सा मि सा. मि सा 
६ ढ ही है $ ऊ हु 3 है. 
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१ मनोरसनाप्राणचक्षु- प्रोत्राविरतिभिः। २ अनुभयभाषा। ३ द्वीरिये अजु- 
भयवचनरसनेन्द्रियाभ्यां युक्ता , त्रीन्द्रिये ता*यां सह प्राणेन सद्दिताः चतुरिन्द्रिये 
ते सद्द चश्ुरिन्द्रियेण युक्ताः । 


आखस्रव-त्रिभट्ठी | २७५ 
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पंचेंदियजीवा्णं तसजीवाणं च पत्चया सब्वे | 

पृटवीआदिसु पंचसु एइंदिय कहिद अडतीसा ॥ रे< ॥ 
पंचेन्द्रियजीवाना त्रसजीवाना च॒ प्रत्यया सर्वे । 
पृथिव्यादिषु पचसु एकेन्द्रिये कथिता अष्टात्रिंशत्‌ ॥ 

[ त्रसजीव-पचेन्द्रियजीवर चना ग्रुणस्थानवत्‌ । प्रथिज्यदृवनस्पतिकायर चना 


एकेन्द्रियकथितप्रथमद्वितीयगुणस्थानवत्‌ । तेजोवातकाय-रचना ( एकेनिद्रय- 
कथित ) प्रथमगुणस्थानवत्‌ । ] 


दवारदुगे वज्जित्ता जोगाणं तेरसाणमेगेग । 

जोगे पुणु पक्खित्ता तेदाला इृदरयोग्रूणा ॥ ३९॥ 
आहारदिक वर्जयित्वा योगाना त्रयोदशानां एकैक॑ | 
योग पुनः प्रक्षिप्य त्रिचत्वारिशत्‌ इतरयोगोनाः ॥ 


असत्योभयमनोवचन-रचना । 
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खसत्याजुभयमनोवचनोदारिक-रचना । 
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२७६ है श्री-अतमुनि-विराचिता- 
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ओरालमिस्स साणे संढत्थी्णं च वोच्छिदी होदि । 
वेगुब्वमिस्स साणे इच्थीवेदस्स वोच्छेदो ॥ ४० ॥ 
औदारिकमिश्रस्थ सासादने षढ़ल्नियोश्र ब्युच्छित्ति: भवति ॥ 
वैक्रियिकमिश्रस्य सासादने ख्रीवेदस्य व्युच्छेदः ॥ 
तेसिं साणे संढं णत्थि हु सो होह अविरदे ठाणे । 
कम्मइए विदियगुणे इत्थीवेदच्छिदी होइ ॥ ४१॥ 
तेषा सासादने षढ नाध्ति हु स भवति अबिरते स्थाने । 
कार्मणे द्वितीयगुणे ज्लीवेदच्छित्ति: भवति ॥ 
संजलणं पुवेय हस्सादीगोकसायछके च | 
णियएकजोग्गसहिया बारस आहारगे जुम्मे ॥ ४७२ ॥ 
संज्बलनं पुवेद हास्यादिनोकषायपट्क च । 
निजैकयोगसहिता द्वादश आहारके युग्मे ॥ 
पुंवेदे थीसंदं वज्नित्ता सेसपच्यया होंति । 
इन्थीवेदे हारदु पुसंद च वज्निदा सब्बे ॥ ४३ ॥ 
पुंबेदे ज्लीषंढाभ्यां वर्जिता शोपप्रत्यया भवन्ति । 
सत्रीवेदे आहारदिकेन पुषंढा*्या च वर्जिता सर्वे ॥ 
ओदारिकमिश्र-रचना। वैक्रेयिक-रचना। तन्मिश्न-रचना। आहा० 


न 
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आस्रव-त्रिभन्ठी । २७७ 


>>सफरशमराच्कर 
न 
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खीवेद-रचना । 


मि स्रा मिं अ. दे, प्र अ अ भअभ २ 
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मिस्सदुकम्मश्यच्छिदी साणे संदे ण होह पुरसिच्छी । 
हारदुग विदियगुणे ओरालियमिस्स वोच्छेदो ॥ ४४ ॥ 
मिश्रद्विककार्मणच्छित्ति: सासादने, पढे न भवत पुरुषस्तियों । 
आहारद्विक द्वितीयगुणे औदारिकमिश्रस्य व्युच्छेदः ॥ 
तेसि अवणिय वेगुज्वियमिस्स अविरदे हु णिक्खेवे । 
कोहचउक्के माणादिबारसहीण पणदाला॥ ४५॥ 
तेषा अपनीय वैक्रियिकमिश्र अविरते हि निक्षिपेत्‌ । 
क्रोधचतुष्के मानारिद्वादशहानाः पचचत्वारिंशत्‌ ॥ 


नपुंसकवेद्-रचना । 


मि सा मि अ दे प्र अ अ. अ 
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क्रोधचतुष्क-रचना । 
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१ ल्लीवेदस्म सासादनगुणस्थाने । 


२७८ श्री-श्र॒तमुनि-विरचिता- 





माणादितिये एवं इृदरकसाएहिं विरहिदा जाणे । 
कुमदिकुसुदे ण विज्जादि हारदुर्ग होंति पणवण्णा ॥ ४६॥ 
मानादित्रिके एवं इतरकषाये: विराहितान्‌ जानीहि । 
कुमतिकुश्र॒तयो: न विद्यते आहारद्विक भवन्ति पंचपंचाशत्‌ ॥ 
वेभगे बावण्णा कमणमिस्सदुगहारदुगहीणा । 
णाणतिये अड॒दालं पणमिच्छाचारिअणरहिदा ॥ ४७ ॥ 
विभगे द्विपंचाशत्‌ कार्मणमिश्रद्विकाहारद्विकहीना: । 
ज्ञानत्रिके अष्टचत्वारिंशतू पव्रमिथ्यात्वचतुरनरहिता: ॥ 
कुमतिकुश्न॒त । विभंग | 


मिसा मि£ सा. 
७५ के धु *ढ॑ 
५०५ ७० ७५२ ४७ 
० ५ ० 
सज्हानत्रय-रचना । 
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मणपज्जे संदित्थीवज्जिद्सगणोकसाय संजलणं । 
आदिमणवजोगजुदा पत्चयवीसं मुणेयव्वा ॥ ४८ ॥ 
मनःपर्यये षढस््रीवजितसप्तनोकषाया: सज्वलूनाः | 
आदिमनवयोगयुक्ता प्रत्ययर्विशाति: ज्ञातव्या ॥ 
ओरालं तंमिस्स कम्महयं सच्अणुभयाणं च | 
मणवयणाण चउक्के केवलणाणे सगे जाणे ॥ ४९॥ 


आख़ब-बत्रिर्भगी । २७९ 


अधि ल- लिन जा रच सनम न्‍ल.मीकरीन-५सडलपजफल> तल अपटन्‍िलअडपिलपरधर नरम नल पल. 


ओऔदारिक तन्मिश्र॑ कामेण सत्यानुभयानां च। 
मनेवचनाना चतुष्क॑ केघलज्ञाने सत जानीहि ॥ 





अल कक आम 


मनःपर्यय-रखना । कवछशाने-रचना। 
प्र भ#,अ भर २ ३ ४ ५ ६ सू, ड़ क्षी. स॒अ. 
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छ छ् 
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अडमणवयणोरालं हारदुग णोकसाय संजलणं । 
सामाइयछेदेसु य चउवीसा पच्चया होंति ॥ ५० ॥ 
अष्टमनावचनोदारिका आहारद्विक नोकषाया" सजलना: | 
सामायिकच्छेदयोश्व चतुर्विश्तिः प्रत्यया भवन्ति ॥ 
विंसदि परिहारे संढित्थीद्ारदुगवजिया एदे | 
सुहमे णगवआदिमजोगा संजलणलोहजुदा ॥ ५१॥ 
विशति' परिहारे पढस्ली-आहारद्विकवर्जिता एते | 
सूक्ष्म नवादिमयोगा सज्वलनलोभयुता ॥ 
एदे पुण जहखादे कम्मणओरालमिस्ससंजुत्ता । 
संजलणलोहहीणा एगादसपच्चयया णेया ॥ ५२॥ 
एते पुनः यथाख्याते कार्मणीदारिकमिश्रसंयुक्ता, | 
सज्वलनलोभहीना एकादशप्रत्यया श्षेयाः || 
तसअसंजमवज्जिता सेसअजजमा णोकसाय देसजमे । 
अद्वतिल्कसाया आदिमणवजोग सगतीसा ॥ ५३ ॥ 
त्रसासंयमवजिता; शेषायमा नोकषाया देशयमे । 
अष्टी अन्तिमकषाया आदिमनवयोगा: सप्तत्रिशत ॥ 


२८० श्री श्रतमुनि-विरचिता- 


न न क्‍न्‍जीजलिल नल 


आहारयदुगरहिया पणवण्ण असंजमे दु चक्खुदुगे । 
सब्बे णाणतिकहिदा अडदाला ओहिदंसणे णेया ॥ ५४ ॥ 
आहारकद्विकरहिता पचपचाशदसयमे तु, चक्षुद्दिके) 
सर्वे, ज्ञानत्रिककथिता अष्टचत्वारिशत्‌ अवधिदर्शने ज्ञेया ॥ 


सामायिक-छेदोपस्थापना । परिहार।  सूक्ष्मलांपराय + 
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यथाख्यात चरित्र ।  देशसंयम । असंयम-रचना । 
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[ अवधिदरशन-रचना-अवधिज्ञानवत्‌ । ] 
सगजोगपचचया खलु केवलणाणव्व केवलालोए । 
किण्हतिए पणवण्णं हारदुगं वज्जिऊण हवे ॥ ५०॥ 

सप्तयोगप्रत्यया, खलु केबलज्नानवत्‌ केवलालोके | 
कृष्णत्रिके पंचपचाशत्‌ आहारदिकं वर्जयित्वा भवेत्‌ ॥ 


आलव--ब्रिभड्री । २८१ 


किण्ददुसाणे वेगुव्वियमिस्सछिदी हवेह तेठतिए । 
मिच्छदुठाणे ओरालियमिस्सो णत्थि अविरदे अत्यि ॥५९॥ 
कृष्णद्विकसासादने वैक्रियिकमिश्रच्छित्ति भवेत्‌ तेजस्िके। 
मिथ्याव्व॒ह्विस्थाने औदारिकमिश्र नास्ति अविरतेडस्ति ॥ 
[ केवलदइशन-रचना केवलज्ञानवत्‌ । ] 
कृष्णनीक-रचना । कापोतरचना । पीतपहझ-रचना । 


मिं सा मिं भ, मि सा. मिं अ मि सा मि अर दे श्र भ्र 
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सुहलेस्सतिये भव्वे सन्वेउभव्वे ण होदि हारदुगं । 
पणवण्णुवसमसम्मे ते मिच्छोरालमिस्सअणरहिदा ॥| ५७॥ 
झुमलेशयात्रिके भव्ये सर्वे अभव्ये न भवात्याहाराद्रिक । 
पंचपचाशदुपशमसम्यक्ले ते मिथ्यात्वौदारिकमिश्रानरहिता ॥ 
[ शुक्ललेद्या-भव्यमागंणा-रचना ग्रुणस्थानवत्‌ ] 





उपशमसमस्पकत्व- रचना । 
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एदे वेदगखदए हारदुओरालमिस्ससंजुत्ता । 
म्रिच्छे सासण मिस्से सगगुणठाणव्व णायव्या ॥ ५८॥ 


एते बेदकक्षायिकयो. आहारद्विकोदारिकमिश्रसंयुक्ता । 
मिथ्यात्वे सासादने मिश्रे स्वकगुणस्थानबज्ज्ञातब्या ॥ 


२८२ श्री-श्रुतमुनि-विरचिता-- 
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चेदक-लम्यफ्त्व । डिथ्या, खासा, मिश्र । 

अ दे प्र. अ- म्िः सा. पभि 
९१०५ २ ०» [ क्षायिक-रचना गुणस्थानबत्‌।]] ० ० ४० 
४६ २७ देढ २२ धु७छू. ७५० ढगे 
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सण्णिस्स होंति सयला वेगुव्वाहारदुगमसण्णिस्स । 
चदुमणमादितिवयर्ण अरणिंदियं णत्थि पणदाला ॥| ५९ ॥ 
सक्षिन भवन्ति सकला वैक्रियिकाहरद्विकमरसंशिन । 
चतुर्मनासि आदित्रिवचनानि अनिन्द्रिय न सैति पंचचत्वारिशत्‌ ॥ 
संशि-रचना । 
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अखंशि-रचना । 


म्ि सा 
| है $ 

4 जू. औै८ 
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कृम्मइ्य वज़ित्ता छपण्णासा इृवंति आहारे । 

तेदाला णाहारे कम्मंइयरजोगपरिहीणा ॥ ६०॥ 
कारण वजयित्वा पट्रपचाशद्भवन्त्याहारे | 
त्रिचल्वारिंशदनाहारे कार्मेणेतरयोगपरिदीना, ॥ 


१ कार्मणं विद्वाय इतरै. चतुर्देदशयोगेर्दीना इत्यर्थः । 


आख्रव-त्रिभद्ठी । २८३ 


आदवारक-रचना । 
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अनाहारक-रचना । 


मि. सा. अ. स. 
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इंदि मग्गणास जोगो पच्चथमेदों मया समासेण । 
कहिदो सुदम्ुणिणा जो भावइ सो जाइ अप्पसुहं ॥ ६१ ॥ 
इति मार्गणासु योग्य प्रत्ययभेदों मया समासेन । 
कथित श्रुतमुनिना यो भावयति स याति आत्मसुखं ॥ 
पयकमलजुयरूविणमियविणेयजणकयसुपूयभाहप्पो । 
णिज्जियमयणपहावो सो वालिंदों चिरें जयऊ ॥ ६२ ॥ 
पदकमलयुगलविनतविनेय जनक्तसुप्ूजामाहात्मय: । 
निजितमदनप्रभाव स बालेन्द्र चिरं जयतु ॥ 


इति मार्गणाखव-ज्रिसगी । 


# इति श्री-श्रुतमुनि-विरचितालब-त्रिभगी समाप्ता। 





»_पुष्पांकित. पाठ पुस्तके नास्ति । 
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। समाप्तो5य भावसंग्रहादि ग्रन्थः । 
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